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दो शब्द 
आचार्यं भर्तृहरि की कमनीय सचना नीतिशतकम्‌ नीतिंशासख का प्रसिद्ध ग्रन्थ 


है। यह ग्रन्थ इस विषय का प्रतिनीधि काव्य है। नीतिशतकम्‌ में उदात्त गुणों का 
समावेश है जिनका अनुशीलन समग्र मानव समाज का परम मंगल साधक है। किं 


, बहुना जीवन मूल्यों की शिक्षा देने वाला एेसा अरन्थ विश्च भाषा साहित्य में उपलब्ध 


नहीं है। 


का अंग्रेजी भाषानुवाद प्रसिद्ध आंग्लभाषाविद्‌ श्री संजय आफके (खुपोली - 
रायगढ़) महाराष्ट ने किया है जिस कारण संस्करणं ओर अधिक व्यापक हो गया 


` है। हमारा प्रयास श्लोक के मर्मतक पाठक वर्ग को पहुंचाने का है। इस कार्य में हम 


काँ तक सफल रहे हैँ इसका निर्णय पाठक वृन्द ही करेगा। संस्करण की सफलता 
के लिए योग्य विमर्श सदा अपेक्षित रहेगा। 

पूज्यपाद पितृचरण डो. केशवराव मुसलगोँवकर एवं पूज्यनीया जननी 
सौभाग्यवती प्रमिला एवं पुत्र वत्सला श्रीमती विजयश्री रटाटे (काकू) जी का 
अनन्त उपकार मानता हूँ! जिनके कृषा प्रसाद से मेँ इस व्याख्या को पूर्ण कर सका 
हू। एतदर्थं उनके श्रीचरणों मेँ मेरा कोटिशः प्रणाम है। 

प्रस्तुत संस्करण का कुशल सम्पादन प्रसिद्ध राजनीतिशाख्र विशारदं 
ड. सुरेश कुमार अवस्थी जी ने कार्य संघात में व्यापृत रहते हुए भी दक्षता पूर्वक 
किया है जिससे संस्करण का महत्व ओर बढ़ गया हे। तदर्थ उन्हें नमन पूर्वक 
धन्यवाद देता हू | 

पं. कैलाश तिवारी वाराणसी, पं. जयकिशन शर्मा सम्पादक स्वदेशः 
(ग्वालियर), पं. बलदेव शर्मा सम्पादक “अमरउजाला' (दिल्ली), पं. राकेश पाठक 
सम्पादक "नवभारत" (ग्वालियर), श्री दिनेश जैन 'समाजसेवी' (उज्जैन) श्री सुरेश 
कुमार वर्मा (उज्जैन) एवं प्रसिद्ध व्यवसायी श्री सीयाराम मौर्य (वाराणसी) का मेँ 
हार्दिक आभार मानता हूँ जिन्होने मुञ्जे सतत अनुसंधान प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होने 
की प्रेरणा दी। भूतभावन श्रीविश्वनाथ से उनके आयु-आरोग्य-एेश्र्य की कामना 
करता हू। 


स्तुत संस्करण त्रिवेणी संगम है। हम संस्कृत व्याख्या, हिन्दी अर्थ एवं आंग्ल ` ¢ 
भाषा अनुवाद के साथ संस्करण पाठक वर्गं के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे है। श्लोकार्थ 








(भा) 

अन्ततः उन मित्रों एवं बन्धु-बान्धवों का स्मरण करना आवश्य कर्तव्य हो 
जाता हे जिनका मुञ्चे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणो मेँ सहयोग प्राप्त होता रहता है। डँ 
श्याम मुसलर्गोवकर (ग्वालियर), पं रोखर शाखी (ग्वालियर), श्री शरद मुसलगोवकर 
(ग्वालियर), डँ. आर.डी. मुसलगंवकर (उप कुलसचिव) जीवाजी विश्वविद्यालय 
(ग्वालियर), श्री शिवदास मौर्य (समाजसेवी वाराणसी), श्री प्रमोद कुमार तिवारी 
(संगठनमत्री अखिल भारतीय ब्राह्मणमहासभा, वाराणसी), पं. आलोक उपाध्याय 
(एल.एल.एम.), श्री प्रमोद कुमार, श्री संजय तिवारी, श्री राजनारायण राय, डो 
राकेश पाण्डेय, श्री विजय खडकर (उज्जैन), ड. चन्द्रकान्त मुसलगँवकर (वेद 
मन्दिर, इन्दौर), श्री मुकुल पण्ड्या (उज्जैन), श्री रवीन्द्र उज्जैनकर (उज्जैन), डा. 
प्रदीप सिंह पवार (उज्जैन) एवं श्री दिनेश सिंह (वाराणसी) का आभार मानते हुए 
अनेक्र धन्यवाद देता हूँ, ओर भूत-भावन श्रीविश्ैश्वर माहदेव से नित्य उनके 
शुभोदर्कं की कामना करता हू 

अन्त में मनुजसुलभ प्रमाद ओर त्वरा से उत्पतन स्खलन मेँ सूचना ओर क्षमा 
प्राप्ति की आशा कर मेँ अपना वक्तव्य समाप्त करता हू 

श्री हरिः शरणम्‌ 


मार्गशीर्ष पूर्णिमा 
दिनांक : ८-१२-२००३ 


विदुषांवशंवद * 
राजेश्वर शास्त्री 





भूमिका 


संस्कृत साहित्य में विविध विषयों पर रचित ग्रंथो में उपदेश या नीति के 
वर्णनपरक अनेक उल्लेखनीय ग्रंथ (जैसे- चाणक्यनीति, कामन्दकनीति, कणिकनीति, 
विदुरनीति आदि) उपलब्ध होते है, जिनमें प्रासादिक शैली द्वारा जीवन को सुखमय 
तथा लाभप्रद बनाने के लिए नितान्त उपयोगी विविध विषयों का वर्णन किया गया 
हे । विविध वृत्तं मे निबद्ध- इन उपदेशपरक अथवा नीतिविषयक मुक्तक पदयो मे 
स्वाभाविकता ओर रोचकता इतनी अधिक है कि ये श्रोताओं के हदय को सद्य 


प्रभावित करने मे अलम्‌ होते है । 


नीतिकाव्य तथा उपदेश काव्य मे अत्यन्त सुक्ष्म भिन्नता परिलक्षित होती है । 
यद्यपि जीवन को सुखमय बनाने के निमित्त उपदेश देना दोनों का समानरूप से 
उदेश्य है, परन्तु नीतिकाव्यों में सूक्ति का चमत्कार तथा सौष्ठव निहित रहता है, 
जबकि उपदेशकाव्यों मे अर्थ की कल्पना पर विशेष बल रहता है । उपदेशात्मक 
काव्य का कवि काव्य के सर्वमान्य प्रयोजन- "कान्तासम्मित उपदेश का आश्रय 
ग्रहण कर पाठक को मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षण तथा हदयावर्जन के साथ- 
साथ तत्व का उपदेश देना अधिक हितकर समञ्चता है । इस प्रकार इस उपलब्ध 
साहित्य- (नीतिपरक ओर उपदेश विषयक) की दो शेलियाँ है- (१) साक्षात्‌ रूपसे 
ओर (२) परोक्ष रूप से । हम यहाँ उन नीतिग्रथो की चर्चा नहीं करना चाहते जिनका 
उदेश्य साक्षात्‌ शैली को ग्रहण कर रमणीयार्थ का प्रतिपादन करना नहीं होता । अतः 
यहँ उपदेशपरक काव्यो मे से केवल भर्तृहरि कृत “नीतिशतक की ही संक्षेप में चर्चा 
करते है, जो काव्य-पाठक के पाशविक जीवन स्तर (“आहार-निद्रा-भय ओर 
मैथुन)*- को ऊपर उठाकर उसका हदयानुरञ्जन अपनी कोमल-कान्त पदावली से 
करते हुए, मानवी-जीवन-स्तर पर प्रस्थापित करने का प्रयत्न करता हे । बात भी 
ठीक है, मस्तिष्क ओर हदय को यदि दूषित वैचारिक वातावरण से बाहर लाकर ` 
विचार किया जाय तो स्पष्टरूप से ज्ञात होता है कि मनुष्य को अज्ञान, मोह, 
कुसंस्कार ओर परमुख पक्षिता से बचाना ही साहित्य का वास्तविक लक्ष्य है । 
रसात्मक साहित्य की रचना भी किसी खण्ड सत्य के लिए नहीं होनी चाहिए । उसे 
केवल वाग्विलास का साधन बनकर ही नहीं रहना चाहिए । जो वाग्जाल केवल 
पाशविक वृत्ति को ही जाग्रत करता है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है । 





(*) 


वस्तुतः इस प्रकार के काव्य लिखने की प्ररेणा-भर्तृहरि को "चाणक्यनीति" तथा ` 


पौराणिक सुभाषितों से ही संभवतः मिली होगी, जिनमें भारतीय मनीषियों के लोक- 
व्यवहार ओर राजनीति से सम्बन्धित सूृक््म अनुभव तथा व्यापक-ज्ञान का पूर्ण 
परिचयात्मककोषनिहित है । 
भर्तृहरि- (६०० ई०) 

संस्कृत साहित्य के प्राचीन यशस्वी कवियों की तरह श्रेष्ठ कवि भर्तृहरि की 
कविता जितनी लोक प्रसिद्ध है, उनका व्यक्तित्व उतना ही अज्ञात हैँ । इतिहास उनके 
विषय में एकदम मौन होने से हम आज उनकी स्थिति तथा जीवन-चरिरि से 
अपरिचित हे । कर्णपरम्परा के आधार पर कुछ लोग उन्हे राजा के रूपमे देखते हैः 
किन्तु उनके रचित-शतकत्रय से राजसी भाव नहीं इललकता । अतः दन्तकथा के 
मूल में सत्यांश प्रतीत नहीं होता । कतिपय विद्वान्‌ उन्हें महावैयाकरण भर्तृहरि से 
अभिन्न मानते है, परन्तु इस विश्वास के पीछे ठोस प्रमाण का अभाव हे । पाश्चात्य 


शोधक विद्वान्‌ चीनी यात्री इत्सिंग के कथन में विश्वास करते हुए उन्हें बौद्ध 


ध्मविलम्बी मानते है, जो गृहस्थ ओर सन्यासी जीवन के मध्य मेँ अनेक चक्कर 
लगाते रहे है । भर्तृहरि रचित मुक्तक पद्यों के तीन संकलन (शतकत्रय- “नीतिशतक, 
“शुंगारशतक', ओर 'वैराग्यशतक') है, जो उनके सुयश के मानों तीन स्तम्भ हैँ । 
(“नीतिशतक की चर्चा अन्त मेँ करेगे) पर उनके शतकत्रय का अनुशीलन उन्हें 
स्पष्टरूपसे वैदिक धर्मावलम्बी अद्रैतवादी सिद्ध करता हे । जो भी हो, इतना तो स्पष्ट 
है कि उन्हे जीवन का ओर मानव-वृत्तिका यथार्थ ज्ञान प्राप्त था । उनके काव्य का 
अनुशीलन एक एसे व्यक्ति के मानस चित्र को अंकित करता है जो “पर्वतो की 
कन्दरा अथवा विलासिनियों के नितम्बभाग, गंगा के पवित्र तट अथवा यौवनावस्था 
से दमकती-मनोहर युवतियों के आलिंगन-शान्त-एकान्त वन या सुन्दरियों के 
यौवन", इन दो विकल्पों के मध्य निश्चय के अभाव में दोलायमान हो रहा है । 
शृङ्गारशतक' मेँ कवि ने सम्मोहन उत्पन्न करने वाली कोमल-कान्त पदावली मे 
युवतियों के दुर्निवार आकर्षणों का चित्र अंकित किया है- 
कुर्वन्ति कस्य न मनो विवशं तरुण्यो 
वित्रस्तमुग्धहरिणीसदृश्ाक्षिपातैः ? (८) 
भवभीत-हरिणी के से मुग्ध कटाक्षो से ये तरुणि्याँ किसके मन को संमोहित नही 





/# 


त 


र तति) 


(च) . 


कर लेती 2 वह कहता है कि मदोन्मत हाथियों तथा खृंखार शेरो का वध करने वाले 
शृरवीर पुरुषों की यहाँ कमी नहीं है, किन्तु कन्दर्प का गर्व चूर कर देनेवाले पुरुष 
विरले ही मिलेगे- "कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः ।" भर्तृहरि को नारी-हदय की 
सच्ची परख थी । प्रेम से प्रभावित कामी जनों के चित्त मे उभरनेवाली वृक्तियो के 


खेल से उत्पन्न होने वाले विषय-परिणाम से भी वह भलीभाति परिचित हे । भर्तृहरि 


की दृष्टि मे नारी सुख-दुःख आकर्षण ओर विकर्षण दोनों का चिरन्तन खत है । 
अतः कवि अतिप्रणय से अप्रणय, आकर्षण से विकर्षण, राग से विराग की ओर 
बढ़ता हुआ अन्त मे वैराग्य की ओर उन्मुख हो जाता है । 
वैराग्यशतक - | 

वैराग्यशतक मे एक एेसे आदर्शवादी का दुःख-दैन्य मुखरित हो उठा है, 
“जो सांसारिक जरा-व्याधिसे, आय-व्यय की चिन्ताओं से ओर आत्मसम्मान को 
निरन्तर लगनेवाली चों से त्रस्त है तथा जो उदासीनता ओर वैराग्य में ही शान्ति 
एवं सन्तोष का स्वप्र देखता है ।** वस्तुतः यह शतक कवि का सर्वस्व प्रतीत होता 
है । उसकी दृष्टि मे सन्तोष ही परम सुख है तथा वैराग्य इसका एकमात्र साधन है । 
सांसारिक विषयों का आकर्षण उनकी सारहीनता से भग्न हो जाता है, वह 
कहता है- 

` *भ्रोगा न भुक्ता वयमेव . भुक्ता स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः । 

कालो न यातो वयमेव याता स्तृष्णा न जीर्णां वयमेव जीर्णाः । 1! 

देखिए, कितना वैचित्र्य है कि विषय-भोगों का उपभोग न होकर स्वयं हमारा 
ही शोषण हो गया, तपस्या करने के स्थान पर हम ही सांसारिक दुःख-शोक से 
तप गए, समय क्या बीता, हम ही समाप्त हो चले, ओर तृष्णा के जीर्णं होने के 
बजाय हम ही जीर्ण हो गए ।'* कितना यथार्थ चित्र है ! एेसी अभिव्यक्ति भुक्त-भोगी 
कीही हो सकती है। यद्यपि शतकत्रय में नीतिशतक, शृंगारशतक ओर वैराग्यशतक 
के नाम से शतकों का क्रम आज उपलब्ध शतकत्रय मे परिलक्षित होता है, तथापि 
तीनों शतको मे कवि का मूलस्वर 'वैराग्य' की ओर ही मुडा हुआ है । देखिए- शगार 
शतक- ७०, ८१, ८७ कवि प्रारम्भ से ही विरक्ति की ओर प्रवृत्त हुआ है । उसके 
स्वर में संसार की परिवर्तनशीलता ओर नश्वरता से उत्पन्न निराशा तथा ट्टे हदय ` . 
की घोर पीड़ा ध्वनित है । देखिए, नीतिशतक के दुसरे श्लोक मे ही कवि कहता 


(शो) 

हे- “यां चिन्तमामि सततं मयि सा विरक्ता... धिक्‌ तांच तं च मदनं च इमां 
चमांच॥ 

इससे तो कवि के प्रारम्भिक जीवन से सम्बन्धित प्रचलित टन्त कथा का 
ओर ही संकेत मिलता हे । कहा जाता हे कि एक बार एक सिद्ध साधु ने राजा 
का (भर्तृहरि को 2) एक अपूर्वं फल प्रसाद के रूप में दिया.था । राजा ने उस फल 
को सदा हदय मेँ रहनेवाली अपनी लाडली रानी (पत्नी) को बड़ी प्रसन्नता से खाने 
के लिए दिया था। किन्तु रानी ने उस फल को सदा विचारों में रहनेवाले अपने 
जारपति (उपपति) को दे दिया । उसने भी उस फल को अपनी प्रेयसी एक वेश्या 
को स्वयं न खाकर दे दिया। उस वेश्या ने भी उस अपूर्वं फल को राजा की 
प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु राजा को लाकर समर्पित कर दिया । राजा (भर्तृहरि 2) 
ने उस अपूर्वं फल को पहचान कर, रानी को दिया हुआ यह फल वेश्या के पास 
किस प्रकार पर्हुचा, इस वात का सूक्षमरीत्या अन्वेषण कराकर, रानी के घृणित 
कृत्य की जानकारी प्राप्त की । सूचना के आधार पर प्राप्त ज्ञान से राजा को घोर 
वैराग्य हुआ ओर वह राज्य का त्याग कर वन में चला गया । 
नीतिशतक :- ५. 

भर्तृहरि के शतकत्रय में से प्रथम शतक है । संस्कृत साहित्य मेँ मुक्तक- 
काव्य (पद्य) की विपुलता देखने को मिलती है । किन्तु-शतक के रूप में उनको 
एकत्र संकलित करने का प्रयास भर्तृहरि ने सर्वप्रथम किया है । इनके पूर्व किसी 
कवि की शतक के रूप में कोई रचना देखने मेँ नहीं आयी है । 

नीतिशतक मेँ कवि ने परोपकारिता, वीरता, साहस, उद्योग, उदारता जैसे 
उदान्त गुणों को ग्रहण करने के लिए आग्रह किया है, जिनको प्राप्त करने पर 
समस्त मानवता का कल्याण हो सकता हे । कवि दुर्लभ मानव-जीवन को सद्गुणो 
के उपार्जन से सार्थक बनाने के पक्ष मँ है । उनके विचारे “जो व्यक्ति दुर्लभ मानव 
शरीर पाकर भी यदि सद्गुणो का संचय नहीं करता, तो वह उस मूर्ख के समान 
उपहासास्यद्‌ है जो वैदूर्य-मणि के बने हुए पात्र मँ चन्दन की लकड़ी से लहसुन 
पकाता है, अथवा जो सुवर्ण निर्मित हलसे अरकं (आक) की जड़ पराप्त करने ऊ 
निमित्त जमीन को जोतता है ।'* उसके विचार मे इस संसार मे निभने के लिए मनुष्य 
मे विविधता से परिपूर्ण दक्षता आवश्यक है । वह कहता है “स्वजनों के अति 





( शआ) 

उदारता, परजनों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति शठता, सज्जनं के प्रति प्रेम, नीच 
जनों के प्रति ओद्धत्य, विद्वानों के प्रति सरलता, शत्रुओं के प्रति वीरता, गुरुजनं 
के प्रति क्षमाभाव, सियो के प्रति धूर्तता- जो पुरुष .उक्त व्यवहारिक कलाओं में 
कुशल-दक्ष-हे, वही इस विचित्र संसार में निभ सकता हे ।'* (२२) सन्तं को 
परोपकार करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती, उनमें परोपकार 
करने की भावना निसर्गतः ही रहती है- “सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः' । 
(७३) यँ यह ध्यातव्य है कि "नीतिशतक' में केवल नैतिक आदर्शो का ही 
प्रतिपादन नहीं किया गया है, उसमें इस विचित्र संसार की निष्ठुरता ओर हदयहीनता 
के प्रति स्पष्ट विद्रोह की भावना भी मुखर हो उठी हे । वह संसार के इस व्यवहार 
के कारण अत्यन्त दुःखी हे- 

"बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः । 

अबोधोपहताश्चान्ये जीण्मिगे सुभाषितम्‌ ।।' 

“जिनमें समञ्लने की शक्ति है, वे ईर्प्या-द्रेष की भावना से ग्रस्त हे, जिनमे 
प्रभुता या अधिकार केन्द्रित है, वे अहंकार से अभिभूत है, शेष सभी अज्ञान में 
निमग्न है, इसीलिए तो मेरी समस्त उपदेशपूर्ण सूक्तियां मेरे अन्दर ही जीर्णं हुई जा 
रही हे 

“राजाओं का ओंद्धत्य, धन का मद, दासता का अपमान, शिक्षा ओर 
शिष्टता से दम्भ ओर अभिमान का संघर्ष, दुष्टो ओर मूर्खो के द्वारा सज्जनो ओर 
विद्वानों का अपमान (मखौल) ये बानगी के रूप में उपन्यस्त बातें कवि के हदय 
मे शूल की तरह चुभती है । 

उक्त तीनों शतकों का अनुशीलन कवि के सांसारिक विविधतापूर्णं एवं गहरे 
अनुभव को, मानव मन की वृत्तियों के सृष्ष्म निरीक्षण को एवं चित्त मे उत्पन्न 
होनेवाली विरक्ति के अन्वेषित स्रोत को स्पष्टांकित कर देता हे । 

उक्त तीनों शतकों में प्रयुक्त एक जैसी प्राजल शैली ओर मनोहर पद- 
लालित्य कवि की काव्य-प्रतिभा को प्रदर्शित करता है । उपन्यस्त उदाहरणों की 
विषयानुरूपता ओर सूक्तियों का भाव सौन्दर्य तथा उनकी रसाप्लुत कमनीयता के 
कारण ही भर्तृहरि के शतकत्रय की साहित्य जगत्‌ मे आज विशेष प्रसिद्धि है । यदि 
यह कहा जाय कि भर्तृहरि के रससिद्ध सुभाषितों के सम्मुख सुधा तिरस्कृत होने के 











( शर) 


भय से भूतल को छोडकर दिव्यलोक को चली गई तो, कोई अत्युक्ति नहीं होगी- 
'सुभाषितरसस्याग्रे सुधा भीता दिवं गता' । 

नीतिशतकम्‌ को डो .राजेश्वर शाखी मुसलगोँवकर्‌ द्वारा संस्कृत के साथ 
अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में की गई व्याख्यां अबतक चली आ रही बहुत बड़ी कमी 
को पूरा करने का एक सार्थक प्रयास है। डो. राजेश्वर मुसलर्गावकर का संस्कृत 
साहित्य के गहन अध्ययन में स्वयं के प्रयत्नो के साथ परिवार की विद्वत्‌ परम्परा 
का भी महत्त्वपूर्णं योगदान हेै। लम्बे काल से अनुभव किया जा रहा है कि प्राचीन 
ज्ञान को वर्तमान पीढ़ी तक पहुचाने के दायित्व निर्वाह मेँ विद्वज्जनो ने अपेक्षित 
ध्यान नहीं दिग्रा हे। मेँ समञ्चता हूं कि डो. राजेश्वर ने इस कमी की भारपायी करने 
की ओर ध्यान दिया है। इस सम्बन्ध में बहुत कार्य किये जाने की आवश्यकता है 
ओर मेँ आशा करता हूँ कि ड. राजेश्वर इस कमी को पूरा करने को एक अभियान 
के रूप में ग्रहण करके इसे आगे भी चालु रखेगे। इसी विश्वास के साथ। 


सी. के ९४/२६ सुरेश कुमार अवस्थी 
नन्दन साहू लेन, चौक 
वाराणसी 








। । श्रीः ।। 
श्रीभर्तृहरियोगीन्द्रविरचितं 


| । नीतिशतकम्‌ ।। 


पण्डित राजेश्चर केशवशाच्िविरयचितया 
नितिपथाख्यया व्याख्यया समेतम्‌ । । 
।। मगलाचरणम्‌ ।। 


दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्नमूर्तये । 


स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ।। ९।। 
पूज्यो गणेश इति शक्तिरपीह केचित्‌ 
प्राहुः परे च तपनं शशिभालमन्ये । 
तैस्तैर्विभासि खलु रूपगुणैस्त्वमेव । 
तस्मात्तमेव शरणं कमलायताक्ष! ॥ 
रमते भारती यत्र शास्त्रार्थो राजते मुखे । 
यत्कृपा सफलानूनं वन्देऽहं तं गजाननम्‌९ ॥ 
अन्वयः (1705€ 010€)- दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये 
स्वानुभूत्यैकमानाय शान्ताय तेजसे नमः ॥१॥ 
नीतिपथः- इह खलु अत्र भवानशेषसारपारावारीणः योगीश्वरः भर्तृहरिनामा 
परमकारुणिकः लोकनुग्रहचिकीर्षया नीतिशतकनामकं कंचित््रबन्धमारभमाणः 
निर्विघ्नपरिसमाप्तिमाशासानः परमेश्वरनामसंकीर्तनपूर्वकं नमस्काराकारं मंगलमादौ 
निर्दिशति । दिगिति। दिशश्चाशाश्च प्राच्याद्याः कालश्च भूतादिसमयविशेषश्वादिर्येषान्तेर- 
नवच्छिन्नोऽपरिमितः पुनश्चानन्तामर्यादिता या चित्‌ चंतना सैव मूर्तिर्यस्य तस्मै । 
दिशस्तु ककुभः काष्टा आशाश्च हरितश्चताः' इत्यमरः । एतद्रूपायेत्यर्थः । तथा 
स्वानुभूतिः आत्मानुभव एव एकं मुख्यं अद्वितीयं मानं वा स्वप्रकाशसाधनं यस्य 
तस्मै । तथा शान्ताय अविद्यातत्कार्यसंबधशून्यत्वात्मरसन्नाय, तेजसे ज्योतिरूपाय 


९. महामहोपाध्याय-मीमांसाभूषण-वेदिकतिलक-ड. गजाननसदाशिवशास्िचरणा 
मदीयगुरुचरणाः । 








= ॑ नीतिशतकम्‌ 
बरह्मणे नमोऽभिवादनं ममास्तु । मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाखाणि 
प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्त्यायुष्मन्तश्चाध्येतारो यथा स्युरिति पातञ्जले मङ्गलस्य 
सफलत्वं प्रदर्शितम्‌ अनुष्ुबवृत्तम्‌-पञ्चमं लघु सर्वेषु सप्तमं द्विचतुर्थयोः । गुरुषटकं च 
सर्वेषांमेतच्छलोकस्य लक्षणम्‌" इतिवचनात्‌ ॥१॥ 
संस्कृतसरलार्थः- दिक्कालाद्यवच्छेदकपदार्थर्परिक्लप्ताय अत एव अपरिमिताय 
जञानघनमूर्तये स्वानुभूत्यैकगम्याय तेजोमूर्तये ब्रह्मणे नमोऽस्तु ॥१॥ 
हिन्दी- दिशा ओर काल से अनवच्छिन्न अर्थात्‌ परिमित न किये गये, 
अनन्त, चैतन्यस्वरूप, स्वानुभूत्येकगम्य ज्योति;स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार हे ॥१॥ 
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यां चिन्तयामि सततं, मयि सा विरक्ता, 
साऽप्यन्यमिच्छति जन, स जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मत्कृते च परितप्यति काचिदन्या, 
धिक्‌ताच, तच, मदनं च, इमां च, माचं।।२।। 
अन्वयः (105€ 0106) - यां सततं चिन्तयामि सा मयि विरक्ता, 
साप्यन्यं जनमिच्छति, स जनोऽन्यसक्तः । अस्मत्‌ कृते च काचिदन्या परितप्यति । 
ताञ्च तञ्च मदनञ्चेमाञ्च माञ्च धिक्‌ ॥२॥ 
नीतिपथः-रलोकेनानेन भर्तृहरिः संसारस्य भावनामनित्यतां वैचित्यञ् प्रतिपादयति । 
इयमेव कथा तस्य नीतिवैराग्यशरंगाराख्यशतकत्रयस्य रचनाया मूलभूता इत्यपि श्रयते । 
तथा च कविरात्मगतं वृत्तान्तमुपवर्णयति । यामिति। यां कान्तां सततं रात्रन्दिवं 
चिन्तयामि स्मरामि सा मयि विरक्ता विरसा । न तस्या मयि लेशेनापि राग इति भावः । 
साप्यन्यं मद्व्यतिरिक्तं कमपि जनमिच्छति कामयते। स जनश्च यो हि तया 
काम्यतेऽन्यसक्तोऽन्यस्यां तदरिक्तायां कस्यांचित्‌सक्तो लग्रचेताः । अस्मत्कृते चास्मदर्थ 
च काचिदन्यस्माभिः काम्यमानाया व्यतिरिक्ता काचित्‌ परितप्यति दह्यते कामेन कृतो 
न अहन्तां कामये यतः सा नक्तन्दिवं महत्‌ कष्टमनुभवन्ती तिष्ठति । अहो परमिदं 
वैचित्यं जगति कियतीवेयं विषमता प्रेमपथस्य यात्रिणा यत्‌ प्रमाणं कुर्वतोऽन्यमेवान्यामेव 








नीतिशतकम्‌ ३ 


वा सर्वे सर्वा वा कामयन्ते । तस्मात्तां च स्ियं तञ्च पुरुषञ्च मदनञ्च कामञ्चेमाञ्च 
याऽस्मत्कृते परितप्यति । माञ्च भर्तृहसिम्‌ धिक्‌ । धिड निर्भ्सननिन्दयोः" इत्यमरः। सरवे 
वयमविशेषेण निन्द्याः । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ “उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः" 
इतिवचनात्‌ ॥२॥ | 
सस्कृतसरलार्थः- अहं यां कान्तां रात्रिन्दिवं चिन्तयामि, तस्या मयि ` 
लेशेनापि रागः न वर्तते । साऽपि मद्व्यतिरिक्तं कमपि जनं कामयते, यो हि. तया 
काम्यते, सः जनः अन्यस्यां तदिरिक्तायां कस्यांचित्‌ सक्तः वर्तते । मयि अपि 
काचिदन्या स्री अनुरक्ता वर्तते यस्यां मम्‌ अनुरागराहित्यमस्ति । अत एव मद्वाज्छितां 
तां तया वाञ्छितं तं जनं, कामदेवं, मदनुरक्तां इमां, माञ्च धिक्कारोऽस्ति ॥२॥ 
हिन्दी- जिस स्री का में अहो-रात्र चिन्तन करता हू, वह मुञ्चसे विमुख है । 
वह भी दूसरे पुरुष को चाहती है । उसका अभीष्ट वह पुरुष भी किसी अन्य सरी 
पर आसक्त हे । तथा मेरे लिये कोई अन्य खी अनुरक्त है । अतः उस खरी को, उस 
पुरुष को, कामदेव को, मेरे मेँ अनुरक्त इस स्री को तथा मुद्धे धिक्कार है ॥२॥ 
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अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषन्ञः । 
ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्माऽपि तं नरं न रञ्जयति ।।३।। 
अन्वयः (०५९ 0प06)- अज्ञः सुखमाराध्यः विशेषज्ञः सुखतरम्‌ 
आराध्यते, ज्ञानलवदुर्विदग्धं तन्नरं ब्रह्मापि न रञ्जयति ॥३॥ - 
नीतिपथः- रलोकचतुष्टयेन मूर्खस्य समाधानमत्यन्तदुष्करमित्याह । अज्ञ 
. इति। न जानातीत्यज्ञः । मूढ इति यावत्‌ । अज्ञे मूढयथाजातमूरखविधेयबालिशाः' 
इत्यमरः। स सुखं सारल्येनाराध्यः समाधातुं शक्यः । तस्योपदेशमात्रेणैव 
विस्रम्भसम्भवादिति भावः । विशेषज्ञो विशेषं गुणावगुणयोरभदं जानातीति विशेषज्ञः 
तत्ववेत्ता स ततोऽपि सुखतरमधिकतरेण सारल्येनाराध्यः प्रसादयितुं शक्यते । विद्याबलेन 
कृत्याकृत्यं विविच्य विद्वांसः विद्वासं शीघ्रमेव प्रसादयितुं शक्नुवन्ति । किन्तु ज्ञानं 
शास्रजन्यसंवित्‌ तस्य लवेन प्राप्तेन लेशमात्रेण दुर्विदग्धं पण्डितंमन्यं तत्नरम्‌। 
२ नीति. | - | 
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मूर्खजनमित्यर्थः । ब्रह्मापि कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थः जगत्सष्टापि न रञ्जयति 
प्रसादयितुं न शक्रोति । रञ्जनसम्बन्धेप्यसंबन्धाभिधानदतिशयोक्तिभेदः । विदग्ध शब्दो 
विद्रट्वाचकः परं दुरूपसर्गो निन्दावाचित्वेनाभिमानं वक्ति । आ्यवृत्तभेदोऽयमुत्नेयः ।॥३॥ 

संस्कृतसरलार्थः- यो हि किमपि न. जानाति स सुखेन आराधयितुं शक्यः । 
यस्तु विशेषज्ञः तत्त्ववेत्ता मुखपिक्षया अत्यन्तानायासेन आराध्यते । यतः स विद्याबलेन 
कृत्याकृत्यं विविच्य विद्वांसो विद्वासं शीघ्रमेव प्रसादयितुं शक्रुवन्ति । किन्तु स्वल्पेनैव 
ज्ञानेन गर्वितमानसं पण्डितमानिनं नरं पितामहो ब्रह्माऽपि प्रसादयितुं न शक्रोति । 
तन्मनसः सूक्तिसहसरेरपि समाधानासंभवादिति ॥३॥ 

हिन्दी- जो कुछ न जानता हो, अर्थात्‌ मूर्खं को सरलता से प्रसन्न किया 
जा सकता हे । बहुत जानने वाला अर्थात्‌ विशेषज्ञ को तो अनायास प्रसन्न किया 
जा सकता हे । परन्तु ज्ञान के लेशमात्र को पाकर दुर्विदग्ध हुए मनुष्य को ब्रह्मा भी 
प्रसन्न नहीं कर सकता, मनुष्य की तो बात ही क्या है ॥३॥ 

1817151 (17191512110ा- 41 10101 ८471 €8511$ 06 
16486 8710 016 शृ10 [10 § प्ट] (वा 0€ 16856 णा 
81111 &7€ ला €88९€. &श्ला) {116€ €ा€810ा ८8111101 32118 8 17871 
४110 15 [08868860 0 011 8 आााला77ह ग 110५1608 एषा 
11068 11171861 011 11. (3) 

प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रदष्टाङ्कुरात्‌ 
समुद्रमपि संतरेत्‌ प्रचलदूर्मिमालाऽ ऽ कुलम्‌ । 
भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्‌ धारयेन्‌ 
न तु प्रतिनिविष्टमूरखजनचित्तमाराधयेत्‌ । । ४।। 
अन्वयः (०७९ 0706) - मकरववक्त्रद्॑ंकुरात्‌ प्रसह्य मणिमुद्धरेत्‌ । 
प्रचलटूर्मिमालाकुलं समुद्रमपि संतरेत्‌, कोपितमपि भुजडगं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्‌ । 
प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तं तु नाराधयेत्‌ ॥४॥ 

नीतिपथः- अथ द्वाभ्यां मूर्खजनचित्तस्य दुराराध्यतामाह-प्रस्येति । 
मकरवव््रदंषंकुरात्‌ मकरः जलग्राहविशेषस्तस्य नक्रस्य वव्रं वदनगहरं मुखं वा 
तस्मिन्‌ दं्ाणां निशिताग्रदशनविरोषाणामन्तरादतिसंकटादित्यर्थः । अंकुरोऽत्राग्रभागः । ` 


१. दष्टान्तरात्‌, 
२. लद्खयेत्‌। 
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लग्रं मणिं रत्नं प्रसह्य हठेन दुरूद्धरमपि उद्धरेदुद्ध्तुं शक्रुयात्‌ । जन इति शेषः । 
प्रचलदूर्मिमालाकुलं प्रचलन्त उत्तिष्ठन्तश्च त ऊर्मयो लहर्यस्तन्मालाभिः प॑क्तिभिराकुलं 
संकुलम्‌ । उल्लोलकल्लोलोज्जृम्भितमित्यर्थः । समुद्रमपि महासागरमपि क्षुद्रनदीमिव , 
संतरेत्सम्यक्तरितुं शक्रुयात्‌ । तथा कोपितं सञ्जातकोपमपि भुजङ्गं सर्पमपि । दुर्धरमपीति 
भावः । शिरसि पुष्पवद्‌ मूर्ध्नि खजमिवं. धारयेत्‌ शिरसा वोदुं शक्रुयादित्यर्थः । एतत्‌ 
सर्वमतिदुष्करं कार्यजातं प्रयत्नवान्नरो यथाकथञ्चित्‌ सम्पादयितुं शक्रुयात्‌ परं 
प्रतिनिविष्टमभिनिवेशाक्रान्तम्‌ ¦ मूर्खजनस्य दुर्विदग्धस्य चित्तं नाराधयेत्‌ समाधातुं न 
शक्रुयात्‌ । अत्र मण्युद्धरणाद्यसम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धाभिधानादतिशयोक्तिः । परथ्वीवृततम्‌ । 
तद्यथा-जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः इति तल्लक्षणात्‌ । 

| संस्कृतसरलार्थः- मनुष्यः स्वबलेन नक्रस्य दंष्न्तरालात्‌ लग्र रतन दुरूद्धरमपि 
उद्धर्तु शक्रुयात्‌ । उल्लोलकल्लोलोज्जृम्भितं महार्णवमपि केनचितूलवनसाधनेन 
सम्यक्तरितुं शक्रुयात्‌ । संजातकोपमपि सर्प पुष्पमाल्यमिव शिरसि धारयितुं शक्रुयात्‌ । 
एतत्‌ सर्वमतिदुष्करं कार्यकलापं प्रयत्नवान्नरः सम्पादयितुं शक्रुयात्‌ परं साग्रहो यो 
मूर्खजनः तस्य चित्तं समाधातुं न पारयेत्‌ ॥४॥ 

हिन्दी- मगर के मुंह की डाढ़ के अग्रभाग से रत्न को चाहे मनुष्य बलपूर्वक 
निकाल ले ओर चाहे उततंगतरङ्गो से संकुलित समुद्र को भी पार कर ले ओर चाहे 
क्रोधित सर्पं को पुष्पमाला की तरह शिर पर धारण कर ले, परन्तु हदी मूर्खं मनुष्य 
के चित्त को वह संतुष्ट कभी नहीं कर सकता ॥४॥ 
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70111 ५५६३५६३, 9 78 1129 2150 ४6 2016 {0 71866 व) 17- 
ए्1216त 521८6 1116 8 {10 ला 01 115 168 एप 76 000 € 
0८ 2016 ० [1625€ (€ 17ला10एऽ [€ ° > 001. 4) 

लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्‌ 
पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिल पिपासार्दितः । 
कदाचिदपि पर्यटज्छशविषाणमासादयेत्‌ 
न तु प्रतिनिविष्टमूरखजनचित्तमाराधयेत्‌ । । ५।। . 


अन्वयः (105€ 070€ा)- यत्नतः पीडयन्‌ सिकतास्वपि तैलं लभेत । 








६ नीतिशतकम्‌ 


पिपासार्दितश्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिबेत्‌ । पर्यटन्‌ कदाचित्‌ शशविषाणमपि 
आसादयेत्‌ प्रतिनिविष्टमूर्खजनचिन्तन्तु नाराधयेत्‌ ॥५॥ 
नीतिपथः- लमेतेति। यत्नतः प्रयासात्‌ पीडयन्‌ चूर्णयन्‌ कश्चिज्जनः सिकतासु 
बालुकायामपि सिकताः स्युर्वालुकापि" इत्यमरः, तैलं स्नेहं लभेत लब्धुं शक्रुयात्‌ 
तथा पिपासार्दितः पातुमिच्छा पिपासा तया पिपासया तृषयार्दितः तृष्णातुरः मृगतृष्णिकासु 
मरूमरीचिकास्वपि "मृगतृष्णा मरीचिका" इत्यमरः, जलमयवदाभासितासु वा सूर्यरश्मिभिः 
सलिलं जलं पिबेत्‌ पातुं शक्रुयात्‌ । मरूदेशादौ सिकतासु प्रतिच्छुरिताः सूर्यकिरणाः 
जलाकारेण भान्ति। पर्यटन्‌ यत्र तत्र भ्रमन्‌ जनः कदाचित्कस्मिश्चित्समये शशविषाणं 
शशस्य श्रड्गमपि आसादयेदधिगन्तुं शक्रुयात्‌ । किन्तु प्रतिनिविष्टस्य मिथ्याग्रहवतो 
मूर्खस्य शटस्य चित्तं मनस्तु नाराधयेत्‌ समाधातुं न शक्रुयात्‌ । पृथ्वीवृ्ं लक्षणमुक्तम्‌ । 
सस्कृतसरलार्थः- कश्चित्‌ मनुष्यः प्रयासात्‌ चूर्णयन्‌ केनचिद्यत््रेण संमर्दयन्‌ 
बालुकायामपि तैलं प्राप्रयात्‌ । तृषया पीडितो जनः मरूमरीचिकास्वपि सलिलं 
पिबेत्‌ । इतस्ततः भ्रमन्‌ जनः समयविशेषे शशस्य श्ृङ्गमपि लभेत । किन्तु 
मिथ्याग्रहवतः मूर्खस्य चित्तं समाधातुं न शुक्रुयात्‌ ॥५॥ 
हिन्दी- यत्नपूर्वक मनुष्य कदाचित्‌ बालू से भी तेल निकाल ले, पर्यटन 
करता हुआ मनुष्य शायद्‌ कभी खरगोश के सींग पा ले, मृगमरीचिकाओं में चाहे 
प्यास से व्याकुल व्यक्ति जल प्राप्त कर ले, परन्तु हठी मूर्ख के चित्त को कोई भी 
प्रसन्न नहीं कर सकता ॥५॥ | 
हटा [[1ाश्राञभािणा- एि6581118 11870, 8 11811 71199 00- 
{8171 011 णा] 58705, 8 एएवातलाला, ऽजा1€ 10४८ छा गला, 71189 
07716 0४ 8 [101 1 8 7280711, 0ा€ 1719 € 9016 10 व्लाल]1 1115 
[81 9८111 [116 एकाला§ 9 8 71111426, एषप( 106९ € 9) 581139/ 
{116 {1€8ा{ 01 8 11918111 001. (5) 
व्याल बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुज्जृम्भते 


^छत्तु वज्रमणिं शिरीषकुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते । 
माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयतु क्षाराम्बुधेरीहते 
°नेतु वाञ्छति यः खलान्पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः ।। ६।। 


१. “भेत इत्यपि पाठः । 
२. मूर्खान्यः प्रतिनेतुमिच्छतिबलात्‌' इत्यपि पाठः । 











नीतिशतकम्‌ ७ 


अन्वयः (105€ 010€)- असौ बालमृणालतन्तुभिः व्यालं रोद्ध 
समुज्जृम्भते । शिरीषकुसुमप्रान्तेन वज्रमणीन्‌ छतं सन्नह्यते, मधुबिन्दुना क्षाराम्बुधे 
माधुर्य स्वयितुमीहते यः खंलान्‌ सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः सतां पथि नेतुं वाञ्छति ॥६॥ 

नीतिपथः- अथ मूर्खानुनयेच्छोरत्यन्ताविवेकितामाह-व्यालमिति । असौ जनो 
व्यालं दुष्टगजं "व्यालो दुष्टगजे स्पँ खले श्वापदसिंहरोरिति" विश्वमेदिन्यौ, बालमृणा- 
` लतन्तुभिर्बालस्यापक्वस्य मृणालस्य बिसस्य तन्तुभिः कोमलैः सूत्रैः, ईषन्निरोधस्या- 
प्यनुपयुक्तैरितिभावः । रोद्धुं बद्धं समुज्जृम्भते परिभ्राम्यति कृतप्रयत्नो भवतीत्यर्थः । 
शिरीषकुसुमप्रान्तेन अतिकोमलयपुष्पविशेषस्य प्रान्तेनाञ्चलेन वज्रमणि वज्रवत्‌ कठिनं 
रत्नं छेतुं वेद्धुं सत्रह्यत उदयुङनक्ते । मधुबिन्दुना मधुनो माक्षिकस्य बिन्दुना क्षौद्रविग्रषा 
वा, बिंदुपृषताः पुमांसो विप्रुषः" इत्यमरः, लेशमात्रेण क्षाराम्बुधे: लवणार्णवस्य, न 
तु स्वल्पजलाशयस्य, माधुर्य मधुरस्य भावस्तदिति मधुरतां रचयितुं कर्तुं वाच्छति 
कामयते यो जनः सुधास्यन्दिभिः सुधाममृतं स्यन्दते प्रखवन्ति तैः सूक्तैः सुवचनै 
खलान्‌ दुष्टान्‌ सतां सज्जनानां पथि मागे नेतुं वाच्छतीच्छति । शार्दूलविक्रीडितं 
` वृत्तम्‌-'सूर्यशचर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्‌' इति लक्षणात्‌ । 

संस्कृतसरलार्थः- यो मनुष्यः दुष्टान्‌ मधुरैः सुवचनैः सज्जनमारगे नेतुमिच्छति 
मन्ये सः कोमलनिसकिसलयसूतरैः व्यालं नियन्तुं कृतप्रयत्नो भवति । कोमलशिरीष- 
पुष्पस्याञ्चलेन हीराख्यमणिविशेषं विदारयितुं वाञ्छति तथा मधुलवेन लवणार्णवस्य 
माधुर्य रचयितुं वाञ्छति ॥६॥ 

हिन्दी- जो मनुष्य सरल सूक्तियों से दुष्टो को सन्मार्ग पर लाना चाहता है 
मानो वह मनुष्य कोमल-कमल तन्तुओं से दुष्ट हाथी को बोँधना चाहता है, शिरीष 
की नोक से वज्र के समान कठिन मणि को वेधना चाहता है, खारे समुद्र को शहद 
की र्ूंद से मीठा करना चाहता है ।॥६॥ 

पाहा वा्शाञभप्ंगा- 4 भा ज1710 13168 ६0 पा 
24 1201109॥€त €०1€ ६० (€ 91 ग गा{ण्ठ§ छा 1091६ 
प्ण) 115 फ156 लव्लौ7ह पी अणापत€ ग700819 (अमृत-सुधा), 
9{€ा710{§ {0 (6 ण 9 ५^1त वुलााभा( णी लावला 1जएऽ 5819116 
(165 {0 € 2 त1वगातं जना 11८ €त8€ ° 911152-110 फला 210 
५151165 {0 17710911 5९८1685 17 16 568 ग 59] फरवाला म 
2. 470 2 101€$. (6) 














८ नीतिशतकम्‌ 


स्वायत्तमेकान्तगुण, विधात्रा विनिर्मित छादनमज्ञतायाः । 
विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ । । ७ । 
अन्वयः (705€ 0706) विधात्रा स्वायत्तम्‌ एकान्तगुणं अज्ञतायाः 
छादनं विशेषतः सर्वविदां समाजे अपण्डितानां विभूषणं मौनं विनिर्मितम्‌ ॥७॥ 
 नीतिपथः- स्वायत्तमिति। विधात्रा ब्रह्मणा अपण्डितानान्नपण्डितास्तेषां 
मू्खाणामज्ञताया मूढताया एकान्तगुणमेकः स्वस्य मूर्खस्यायत्तमधीनमेवभूतानेकगुणविशिष्टं 
मोनं मुनेर्भावो मौनं मूकभावश्छादनं जवनिका दोषावारकमित्यर्थः । विनिर्मितं कृतम्‌ 
सर्वविदां सर्वं बहु विदन्ति जानन्ति तेषां समाजे । विदुषां सङ्घे । विद्रत्सङ्घः 
समाजः । विशेषतोऽसाधारण्येन विभूषणमलड्कारः शोभाजनकमित्यर्थः, अस्तीतिशेषः । 
साधारणजनसमुदाये मौनेन मूर्खस्य मूर्खतान्न कश्चित्‌ जानीयात्‌ तत्तत्र मौनस्य फलं 
केवलं मूर्खताप्रकाशनं मात्रम्‌ । विदुषामग्रतस्तु मितभाषी पण्डितोऽयमिति शोभाजनकमपि 
भवति । उपजातिवृत्तम्‌ । 
संस्कृतसरलार्थः- ब्रह्मणा मूर्खाणां कृते आत्माधीनमत्यन्तहितकारिमौनारव्यं 
स्वावगुणाच्छादकं गुणं रचितम्‌ । तच्च विदुषां सदसि तेषामाभरणं भवति । अतः 
अपण्डितेर्मौनिभिरेव स्थातव्यम्‌ । अन्यथा स्वरूपप्रकाशनेनापहासास्पदता स्यादिति- 
भावः ॥७॥ 
हिन्दी- विधाता ने अज्ञान के आवरक, अपने अधीन रहने वाले अत्यन्त 
गुणकारी, विशेषकर विद्वानों के समाज में मूर्खो को सुशोभित करने वाले मौनाख्य 
गुण को बनाया है ॥७॥ | 
एह) (ा9ाजृभणा- (1116 ला€वा0 [195 71906 51161106 
{76 (पाका) णिः [ताह (€ 18101166 त {€ 1001510. ¶13 
60€ा 1 प्राातला प्रला 60701 210 €105 0111 11 {117 20०0५. 


1115 5116166 18 €870€61811$ 07118161 11 25 25567101 
{10856 9110 {10 8 101. (7) 


यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विपः इव मदान्धः समभवं 
तदा सर्वज्ञोऽ स्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः । 


१. "हितं' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. गज इव इत्यपि पाठः । 














नीतिशतकम्‌ ९ 


यदा किंञ्चित्किञ्चिद्‌ बुधजनसकाशादवगतं 
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः । 1 ८।। 
अन्वयः (05€ 070€)- यदाहं किञ्चिज्जञो द्विप इव मदान्धः समभवन्तदा 
मम मनः सर्वज्ञोऽस्मि इति अवलिप्तम्‌ अभवत्‌ यदा बुधजनसकाशात्‌ किंचित्‌ किंचित्‌ 
अवगतं तदा मूर्खोऽस्मि इति ज्वर इव मे मदो व्यपगतः ॥८॥ 
नीतिपथः- यदेति। यदा यस्मिन्‌ पूर्वकालेऽहं किञ्चिज्जञोऽल्पज्ञो द्विप इव 
हस्तीव मदेन दर्पेण विद्याभिमानेन हस्ति पक्षे दानेन चान्धो विचारहीनो निरङ्कुशश्चा- 
भवन्तदा तस्मिन्समये सर्वज्ञः सर्व सकलं जानातीति सर्वविदित्र्थः अस्मि भवामीति 
प्रकारेण मम मनश्चित्तमवलिप्तं साहङ्कारमभवदासीत्‌। यदा यस्मिन्‌ काले च 
बुधजनसकाशात्‌ बुधजनानां पण्डितानां जनशब्दो बहुत्ववाची सकाशात्‌ समीपात्‌ । 
विद्रज्जनमुखादित्यर्थः । किंचित्किचित्स्वल्पं स्वल्पम्‌ । शासखरमेवाहं जाने बहद्यापि 
ज्ञातव्यमवशिष्यत इति भावयतो मे मदो विद्यागर्वो ज्वर इव तापरूपो रोगविशेष इव 
व्यपगतो दूरीभूतः । मदो गर्वहेतुः गुरुसेवा विनयहेतुरिति फलितार्थः । यद्रा एतावन्तं ` 
कालं मदवशान्मू्खोऽस्मि इदानीं गुरुशिक्षावशाद्विवेकावगतिरिति वा योजनीयम्‌ । 
शिखरिणी वृत्तम्‌ ^रसैरुदरेश्छत्रा यमनसभलागः शिखरिणी' इति तल्लक्षणात्‌ । 
संस्कृतसरलार्थः- यस्मिन्‌ समये अहम्‌ अल्पज्ञः सन्‌ अशेषज्ञोस्मीति दर्पेण 
गज इव मदान्धः कर्तव्याकर्तव्यविवेकशुन्यः जातोऽस्मि । किन्तु यदा विद्रज्जनमुखात्‌ ` 
स्वल्पं ज्ञानमवाप्तवान्‌ तदा "मूढोऽस्मि" इति परिज्ञाय मदीयो विद्यागर्वो ज्वर इव 
निर्गत अभूत्‌ ॥८॥ 
 हिन्दी- जन मै अज्ञानी था ओर हाथी की तरह अभिमान से अंधा हो रहा 
था तब भें सर्वज्ञ हू इस अभिमान से मेरा मन गर्वित था "परन्तु जब विद्वानों के 
पास से कुछ-कुछ जाना तब मेरा सारा गर्व" ज्वर की तरह उतर गया ओर भे मूर्ख 
एेसा मुञ्जे भासित होने लगा ॥८॥ 
एह वाशाजभश्ला- सशााला 1 ा€प्म 2 01६ 87 ५85 
णात गा 9८८० ग ॥ा2त16€58, 1116 9 ९11 वदी भा, पाला 
10 1711161 ५,१ऽ 011 ग 110€ भात [ लि प्रभ 1 25 € गा- 
113616६ एषाः जाला [ लक्षा1€ 0 110 $ ५९६1665 07 1€९0- 
1718 1 € €गाकी$ 9 16 ५13€ प्राला $ 71106 ऽप्०816€6 
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९० नीतिशतकम्‌ 


कृमिकुलचित लालाक््लिन्न विगर्हि" जुगुप्सितं 
निरूपमरसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम्‌ । 
सुरपतिमपि श्चा पार्श्वस्थ विलोक्य न शङ्कते 
न हि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्‌ । । ९।। 

अन्वयः (7०5€ 0106) - श्रा कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगर्ह 
जुगुप्सितं निरूपमरसं निरामिषं नरास्थ प्रीत्या खादन्पार््स्थं सुरपतिम्‌ अपि विलोक्य 
न शङ्कते । हि क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुतां न गणयति ॥९॥ 

नीतिपथः- मूर्खस्यांतिनेच्यं दृष्टान्तमुखेनाह शरेति । धा शुनकः कृमिकुलचितं 
कृमीणां कषुद्रकीटानां कुलैः समूहैश्चितं व्याप्तं लालाक्लत्नं लालाभिर्निष्ठीवनरसेः 
क्लिन्नमाद्रीभूतं विगर्ह निन्दितं जुगुप्सितं घृणाजनकं निरूपमरसं निरूपमः 
केनाप्युपमातुमशक्यो रसः स्वादो यस्य तत्‌ । निरामिषमामिषं मांसोऽविद्यमानो यस्मिंस्तत्‌ । 
नरास्थि नरस्य मनुष्यस्य अस्थि कीकसं प्रीत्या प्रेमतया खादन्‌ भक्षयन्‌ पार््स्थः पारश 
निकटे तिष्ठतीति पार््स्थस्तं समीपे विद्यमानमित्यर्थः । सुरपतिमपि सुराणां देवानां 
पतिं राजानमिन्द्रमपि । किमुतान्यमिति भावः । विलोक्य वीक्ष्य न शङ्कते किमयं 
मामिदं क्ुद्रमस्थि लिहन्तं दृष्टवा कथयिष्यतीति विचारणां न कुरुते । सारमाह । 
शुद्रस्तुच्छो जन्तुः परिग्रहफल्गुतां परिग्रहस्य स्वजिधृक्षितस्य वस्तुनः फल्गुतां निस्सारतां 
न गणयति न विभावयति क्षद्रत्वात्‌ । अत्राप्रस्तुतवृत्तान्तकथनात्म्स्तुत-मूर्खजन- 
प्रतितेखस्तुतप्रशंसालंकारः । हरिणीवृत्तम्‌- भवति हरिणी न्सौ ग्रोस्लोगो रसाम्बुधिविष्टप 
इति तल्लक्षणात्‌ । 

सस्कृतसरलार्थः- यथा शुनकः क्षद्रकीराणां समूहैः व्याप्तं लालाऽदर निन्दितं 
घृणाजनकं मांसलेशशून्यं मानुषकीकसं प्रमतया भक्षयन्‌ पार्श्वस्थमिन्द्रमपि विलोक्य 
न लज्जते । यतो हि पामरजनो स्वीकृतवस्तुनि तुच्छत्वं कषुद्रत्वात्‌ न गणयति ॥९॥ 

हिन्दीः- कुत्ता कृमियों (कड) से संकुल, लार से आर्द्र, निन्दित 
घृणाजनक, निरूपम रस से व्याप्त, मांस से रहित, मुनष्य की हडी को चूसता 
हुआ समीप मेँ खड़े इन्द्र से भी लज्जित नहीं होता । उसी प्रकार पामरजन भी 
ग्रह्मवस्तु की असारता का परिगणन नहीं करता ॥९॥ 


१. विगन्धि" इत्यपि पाटः । 
२. 'खरास्थि' इत्यपि पाटः । 
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शिरः शार्वं स्वर्गात्‌ पतति शिरस्तत्‌ क्षितिधरं 
महीध्रादुततुक्ादवनिमवनेश्चापि जलधिम्‌ । 
अधोऽधो गङ्केय* पदमुपगता स्तोकमथवा 
विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ।। ९०।। 
अन्वयः (105€ 0106) - स्वर्गात्‌ शार्वं शिरः पतति शिरसः तत्‌ 
क्षितिधरम्‌ उत्तुङगान्महीध्रादवनिमवनेश्वापि जलधिम्‌ सा इयं गङ्गा अधोऽधः स्तोकं 
पदमुपगता । विवेकभ्रष्टानां विनिपातः शतमुखो भवति ॥१०॥ 
` नीतिपथः- शिर इति। स्वर्गाद्‌ विष्णुलोकात्‌, शर्व शर्वस्येदं महादेवसम्बन्धिशिरो 
लक्ष्यीकृत्येति शेषः । “ईश्वर शर्व ईशानः" इत्यमरः। पतति शिरसो महादेवस्य 
ललाटात्‌ तं प्रसिद्धं क्षितिधरं क्ितिं-धरतीति क्षितिधरस्तं हिमवन्तम्‌ पर्वतं हिमालयं 
प्रति पतति । उततुङगादुच्यान्महिध्रात्पर्वतादवनिं भुवमुपगता । अवनेश्च भूमेरपि जलधिं 
समुद्रमुपगता । सेयं परिदृश्यमाना गडगा “गङ्गा विष्णुपदी जन्हुतनया' इत्यमरः, 
स्तोकं क्षुद्रं पदमुपगता प्राप्ता । तात्पर्यमाह-विवेकभ्रष्टानां विवेकाद्‌ ज्ञानात्‌ भ्रष्टानां 
च्युतानां विवेकशून्यानामिति यावत्‌ । स्थानभ्रषटानाञ्च शतमुखो शतं मुखानि यस्य सः 
शतधेत्यर्थो विनिपातो भङ्गो अधोऽधः पतनं च भवति । विवेकयुक्तानां तु न.। अतो 
विवेकान्न भ्रंशितव्यमिति भावः । अत्रानेकस्मत्नाधारे क्रमेणैकस्या आधेयभूतायाः 
मन्दाकिन्याः स्थितिकथनात्पर्यायाख्योऽलंकारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ । लक्षणमुक्तम्‌ । 
सस्कृतसरलार्थः- यथा मन्दाकिनी स्वर्लोकात्‌, शावं शिरमुपगता, शिरस्तः 
हिमवन्तं पर्वतं, हिमालयात्‌ भुवं, पृथ्वीतः समुद्रं एवं क्रमेण उत्तरोत्तरं निप्रनिप्रतरं 
स्थानमुपागता । एवमेव. विवेकशन्यानां शतधा अधोऽधःपतनं भवति ॥१०॥ 
| हिन्दी- जिस प्रकार गंगा स्वर्गं से महादेव के शिर पर गिरती है, वहाँ से 


१. अथो गङ्गा सेयं इत्यपि पाठः १। 








९२ | नीतिशतकम्‌ 


हिमालय पर्वत पर ओर उच्चपर्वत से पृथ्वी पर तथा पृथ्वी से समुद्र में गिरती हे । 
इस प्रकार उसका क्रमशः पतन ही होता गया । तात्पर्य यह्‌ ह कि स्थानभ्रष्ट 
मनुष्यों का सैकड़ों प्रकार से अधःपतन होता हे ॥१०॥ 
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शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्‌ छत्रेण, सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निशिताङ्कशेन समदौ दण्डेन गोगर्दभौ । 
व्याधिर्भषजसग्रहेश्च विविधैर्मन््रप्रयोगैर्विष 
सर्वस्यौषधमस्ति शाख्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌ ।। ९१।। 


अन्वयः (०5८ 0706) - हुतभुग्जलेन वारयितुं शक्यः सूर्यातपश्चछत्रेण 
नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो गोगर्दभौ दण्डेन । व्याधिः भेषजसदङ्रहैः विषं 
विविधैः मन्त्रप्योगैः एवं सर्वस्य शाखविहितम्‌ ओषधमस्ति मूर्खस्य ओषधं नास्ति ॥१९९॥ 

नीतिपथः- शक्य इति । हुतभक्‌ हतं देवतोद्देशेन अग्रौ दत्तं होमद्रव्यं 
हविःपुरोडाशादि भुक्त इति हुतभक्‌ दहनः हुतभुग्दहनो हव्यवाहनः" इत्यमरः। अत्र 
तु लौकिकाग्निः गृहादिदाहकृदिति मन्तव्यम्‌ । वहिर्जलेन वारयितुं शमयितुं शक्यः । 
सूर्यातपः सूर्यस्य रवेरातपो द्योतश्छत्रेण वारयितुं शक्यः । श्रकाशो द्योत आतपः' 
इत्यमरः। नागेन्द्रो गजराजो निशिताङ्कुशेन निशितस्तीकष्णश्चा-सावड्कुशस्तेन । 
समदौ मदेनसह वर्तमानौ उत्कटमदौ । गोगर्दभौ गोश्च वृषभश्च गर्दभश्च रासभश्चेति । 
दण्डेन यष्ट्या । व्याधीः रोगश्च भैषजसंग्रहैः भेषजानामोषधानां संग्रहाः प्रयोगास्तैः । 
विविधैर्नानाप्रकारैः मन््प्रयोगैरमन््राणां सर्पाद्यवरोधकानां शब्दविशेषाणां प्रयोै्व्यव- 
हाररविषम्‌ हालाहलम्‌ । सर्वस्य वस्तुनः शासखविहितं शासैर्वेदादिभिर्विहितं शाखविधिचोदितं 
निरूपितमौषधमुपायोऽस्ति परं मर्खस्यौषधं नस्ति किंचित्‌ । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥११॥ 


१. "क्छर्पेण' इति पाठान्तरम्‌ । 
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संस्कृतसरलार्थः- यथा लौकिकाग्निः उदकेन, धर्मः छत्रेण, गजनश्रष्ठतीक्ष्णा- 

डकशेन, समदौ वृषभरासभौ दण्डेन, व्याधिः ओषधसग्रहेण, विषं विविधमन््प्रयोगेण 
शाम्यति, एवं सर्वस्य शास्विधिचोदितं ओषधमस्ति । परं मूर्खस्य ओषधं न क्वापि 
श्रूयते ॥११॥ . 

हिन्दी- अग्नि जल से, सूर्य की धूप छते से, हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से, 
मदोन्मत्त बेल ओर गधे को दण्डे से, रोग का निदान ओषधों के सेवन से, विष 
का उपशमन अनेकत्र के प्रयोग से, इस प्रकार शाखं मे सबकी ओषधि का कथन 
है परन्तु मूर्खं की ओषधि का कथन नहीं है ॥९९॥ 
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साहित्यसङ्गीतकलानभिज्ञःः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः । 
तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्धागधेय परमं पशूनाम्‌ ।। ९२।। 
अन्वयः (०§€ 070€ा)- (जनः) साहित्यसंगीतकलानभिज्ञ 
पुच्छविषाण-हीनः साक्षात्पशुः (एव अस्ति) । (यतो हि सः) तृणन्न खादन्नपि 
जीवमानस्तत्पशूनां परमं भागधेयम्‌ ॥१२॥ 
नीतिपथः- साहित्येति। साहित्यञ्च काव्यशाखञ्च संगीतञ्च गानञ्च कलाश्च 
चतुष्षष्टिस्तदनभिज्ञो मूर्खं इत्यर्थः । जन इति विशेष्यमध्याहार्यम्‌ । पुच्छविषाणहीनः ` 
पुच्छश्च लाङ्गूलञ्च विषाण च भंगे च तैहीनः शून्यः साक्षात्मत्यक्षः पशुरेव अस्ति। 
यतो हि सः तृणं घासन्नखादन्न भक्षयन्नपि यज्जीवमानः प्राणन्‌ श्वसन्‌ वा तिष्ठति, 
(तृणं घासो यवसम्‌ इत्यमरः, तत्‌ परमं महदभागधेयं सौभाग्यम्‌ पशूनाम्‌ । दैवं 
दिष्टं भागधेयं भाग्यं खी नियतिर्विधिः" इत्यमरः । साहित्यसंगीतकलानभिज्ञाः यदि 
घासं भक्षयेयुः तर्हिं पशवः घासाभावान्मृतिमेवोपगच्छेयुः । 
सस्कृतसरलार्थः- यः जनः साहित्यशाखे संगीतशासख्रकलासु च अनभिज्ञ 


विहीनः" इति पाठान्तरम्‌ । 





९ नीतिशतकम्‌ 


सः मूर्तिमान्‌ श्ंगपुच्छविरहितः पशुरेवास्ति । यतो हि सः घासं न भक्षयन्‌ अपि जीवति 
| तत्‌ पशूनां सौभाग्यमेवास्ति । अन्यथा साहित्यसंगीतकलानभिज्ञाः यदि घासं भक्षयेयुः 
तर्हिं पशवो घासाभावान्मृतिवोपगच्छेयुः ॥१२॥ 
हिन्दी- जो मनुष्य साहित्य तथा संगीत आदि कलाओं से अपरिचित है वह 
पूछ तथा सींगो के बिना साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ पशु ही है । घास न खाकर भी एेसा 
मनुष्य जो जीता हे तो यह पशुओं का परम सौभाग्य है ।॥१२॥ 
1.15 (1215190 07€ {10 4011 [10५ 111€8- 
{7९, 0816 वातं जला {716 वा15 15 €1वला11$ 2 06251 एए 126८ 
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येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः । 
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ।। १३।। 
अन्वयः (1056 0170€)- येषां न विद्या, न तपो, न दानं, न ज्ञानं, 
न शीलं, न गुणः न धर्मः ते मर्त्यलोके भूवि भारभूताः (सन्ति) मनुष्यरूपेण मृगाः 
चरन्ति ॥१३॥ 
नीतिपथः- येषामिति। येषां जनानां सविधे न विद्या, ज्ञानं नास्ति न तपो 
धर्मकार्येषु कष्टसहनं न दानं पत्रेभ्यः साहाय्यकरणं न च ज्ञानं विवेको न शीलं वृत्तं 
न गुणः कश्चित्‌ सौजन्यादिसद्भावोऽपि नास्ति न च धर्मः कर्तव्यपालनं ते 
मर्त्यलोके मर्त्यानां मरणधर्माणां मनुष्याणां लोके भुवने भुवि पृथिव्यां भारभूता 
भाररूपाः सन्तो मनुष्यरूपेण मनुष्याणां जनानां रूपेणाकारेण मृगाः पशव एव कर्मणा 
। ` तु चरन्ति कालं यापयन्ति धिक्‌ तज्जन्मानीत्यर्थः । उपजातिरवत्त्‌ । 
| सस्कृतसरलार्थः- ये जनाः विद्या तपसा दानेन विवेकेन सद्वृत्तेन, सौजन्यादि- 
गुणैः धर्मेण च विहीनाः सन्ति ते अनित्यात्मकेऽस्मिन्‌ भुवने भारभूताः सन्ति । ते 
अस्यां पृथिव्यां भाररूपाः सन्तो मानवरूपेण पशवः एव भ्रमन्ति, तेषां जन्म जगति 
निरर्थकमेव ॥१३॥ | 
हिन्दी- जिन मनुष्यो के पास न तो विद्याहै, नतपहै, न दान है, न ज्ञान 
ह, न सदाचार है ओर न धर्म है, वे इस पृथ्वी पर भारभूत है ओर मनुष्य के रूप 
मेवे पशु के समान व्यर्थं ही विचरण कर रहे हे ॥ १३॥ 
लाशा5] [शाञ्णा- 11086 17 ज्जा) ॥ला€ 15 10 
16 वा71178, ए€ा8106, नवा, (101608६6, लीशावलाला, शाण 
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वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः ` सह । 
न मूर्खजनसम्पर्कः सुरेन्भवनेष्वपि ।। १४।। 

अन्वयः (7105 0106) - वनचरैःसह पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वरम्‌, (किन्तु) 
मूर्खजनसम्पर्कः सुरेनद्रभवनेष्वपि न वरम्‌ ॥१४॥ 

नीतिपथः- वरमिति। वनचरैः वनेषु काननेषु चरन्ति विहरन्ति तैस्सह । 
पर्वतदुर्गेषु पर्वताश्च दुर्गाश्च तेषु शेलदुर्गमप्रदेशेषु भ्रान्तं भ्रमणं वरं मनाक्‌ प्रियं परं 
मर्खजनैः बालिशैः सम्पर्कः सम्प्रयोगः सुरेनद्रभवनेष्वपि सुरेन्द्रस्य देवराजस्य भवनेष्वपि 
प्रासादेष्वपि स्थितिः न शोभना । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 

संस्कृतसरलार्थः- वनवासिभिः सह पर्वत-दुर्गमप्रदेशेषु वासः यथाकथञ्चि- 
च्छोभनः। परं बालिशैसह पुरन्दर प्रासादेषु वासः न उचितः ॥१४॥ 

हिन्दी- वनवासियों के साथ पर्वतो ओर दुर्गम मार्गो में भ्रमण कर लेना 
अच्छा है परन्तु मूर्ख लोगों के साथ इन्द्र के भवनों मे रहना सुखावह नहीं है ।९४॥ 

शा [1198190 1६ 15 ए0€्लाः 10 कूथातटला व108 
110111118175 271 त10€पा{ [4552265 पभ 10 11५८ 17 "€ 9- 
2८९ ° [17078 11} 0013. (14) 
शास्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयाऽऽ गमा 

विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः । 
तज्जाङ्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थः विनापीश्वराः 
कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घतः पातिताः । । ९५।। 

अन्वयः (7०७€ 010€)- शाखोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा 
विख्याताः कवयो यस्य प्रभोर्विषये निर्धना वसन्ति तत्‌ वसुधाधिपस्य जाडयम्‌हि 
कवयोऽर्थ विनापीश्वरः हि कुपरीक्षका: कुत्स्याः स्युः यैर्मणयोऽर्धतः पातिताः ॥१५॥ 

नीतिपथः- शाख्रेति। शास्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शाखः व्याकरणादिभि 
 शब्दशुद्धिसौन्दर्यशिक्षकेः ग्न्थैरुपस्कृतैः परिशोधितैः शब्दैः सुन्दर्यौ गिरो वाण्यो 


१. “सुधियस्त्वर्थ' इत्यपि पाठः । 
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येषां ते निदेशग्रन्थयोः शासम्‌" इत्यमरः । शिष्यप्रदेयागमाः शिष्येभ्योऽन्तेवासिभ्य 
प्रदेया व्याख्यानरूपेण प्रदातुं योग्या आगमाः शासखाणि येषां ते तथोक्ताः "छात्रान्तेवासिनौ 
शिष्ये" इत्यमरः । अत एव विख्याताः सर्वत्र प्रसिद्धाः कवयो विद्वांसः यस्य प्रभो 
राज्ञो विषये देशे निर्धना धनहीनाः सन्तः वसन्ति तिष्ठन्ति तद्‌ वसुधाधिपस्य 
वसुधायाः पृथिव्याः अधिपस्य स्वामिनो जाड्यं मान्दम्‌ मूर्खत्वमित्यर्थः । कवयस्तु 
विद्रांसस्त्वर्थं धनं विनापीश्वराः प्रभव एव । विद्याया एव तेषां महाधनत्वादितिभावः । 
यर्हि मणयो बहुमूल्यानि स्त्नान्यर्धतो मूल्यात्‌ पातिताः बहुमूल्या मणयोऽल्पमूल्याः 
कृता इत्यर्थः । तेषां वास्तविकं मूल्यमस्थापयित्वा मिथ्याभूतं क्षुद्रतरं मूल्यं व्यवस्थापितं 
ते कुपरीक्षका: कुत्स्या निन्दनीयाः । रत्नानां मूल्यव्यवस्थापका एव कुत्स्या न तु 
मणयः । राजभिरविद्यावतामुत्साहो वर्धनीयो यथा तद्राज्येषु विद्याप्रचारः सुघटतामित्यर्थः । 
अतः श्रेयः कामैः प्रभुभिस्तन्मनोरथपूरकैरेव भवितव्यमिति तात्पर्यम्‌ । शार्दूलविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ । लक्षणं तूक्तम्‌ ॥१५॥ 
संस्कृतसरलार्थ : - सर्वतरपरसिद्धाः विद्वांसः यस्य राज्ञः देशे धनहीनाः सन्तः 
वसन्ति तत्‌ वसुधाधिपस्य हैन्यम्‌ । विद्रांसस्तु धनं विनाऽपि समर्थाः सन्ति । यदि 
कुपरीक्षकाः बहुमूल्यमणेः यथावत्‌ मूल्यं न कथयन्ति अपितु मिथ्याभूतं क्षुद्रतरं मूल्यं 
व्यवस्थापयन्ति तत्तेषामेव कुत्सितत्वम्‌ । विद्रांसस्तु कुपरीक्षकोपहतमणय इव न 
कुत्स्या इति ॥१५॥ 
हिन्दी :- जो शास्रं से भूषित, शब्दों से मनोहर वचनो वाले तथा शिष्यो 
को देने योग्य विद्यावाले प्रसिद्ध, कवि (विद्वान्‌) किसी राजा के राज्य में निर्धन होकर 
रहते हे तो यह उस राजा (शासक) की मूर्खता है । विद्वान्‌ तो धन के विना भी राजा 
हौ ह ।करयोकि जिन कुपरीक्षक ने महा्हमणि को उचित मूल्य से निम्न मूल्य पर 
लगाया वे कुपरीक्षक ही निन्दनीय है (वे महार्घं मणिँ नहीं) ॥१५॥ 
एाहटाञा व गाञाश्णा :- [115 {€ गाङ 11118 11181 1€ 
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नीतिशतकम्‌ ९७ 


हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं पुष्णाति यत्सर्वदा- 
ह्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धि पराम्‌ । 
कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं 
येषां तान्प्रति मानमुज्डत नृपाः ! कस्तैः सह स्पर्धते ।। १६।। 
अन्वयः (105€ 0706) - यद्‌ हर्तरगोचरं न याति सर्वदा किमपि शं 
पुष्णाति, अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं परां हि वुद्धि प्राप्नोति, येषां विद्याख्यमन्तर्धनं 
कल्पान्तेष्वपि निधनं न प्रयाति नृपास्तान्‌ प्रति मानमुञ्छत तैः सह कः स्पर्धते ॥१६॥ 
 नीतिपथ :- हर्तुरिति। यद्विद्याख्यं धनं हर्तुश्चौरस्य गोचरं विषयं वशं वा न 
प्रयाति न गच्छति रजतादिवच्चौरेण हर्तु न शक्यत इत्यर्थः । यच्च सर्वदा कालत्रयेऽपि 
किमप्यनिर्वाच्यं शं कल्याणं सुखं वा पुष्णति प्रवर्धयति । अधथिभ्यो याचकेभ्यः 
प्रतिपाद्यमानं दीयमानमनिशं निरन्तरं परामुत्कटां हि वृद्धिं समृद्धि प्राप्नोति, व्यये कृते 
वर्धत एव विद्येति वचनात्‌ । साधारणं धनं तु व्यये कृते हासमुपयाति न तथा ` 
विद्याधनममिति यावत्‌ । येषां विदुषां विद्याख्यं विद्येत्याख्या नाम यस्य तत्‌ 
विद्यानामकमन्तर्धनम्‌ अभ्यन्तरस्थवित्तं सुगुप्तधनं वा । कल्पान्तेष्वपि कल्पानां 
सृष्टेरायुषामन्तेष्वपि समाप्तिष्वपि निधनं नाशं न प्रयाति न प्राप्नोति न नश्यतीत्यर्थः । 
अतस्तान्विद्याधनान्प्रति हे नृपाः हे राजानः मानं गर्व दुराग्रहमितियावत्‌, त्यजत 
परिहरत, तैः सह को जनः स्पर्धते साम्यमेति न कोऽपीत्यर्थः । ततस्ते सदा बहुमानेन 
माननीया इत्यर्थः । अत्र प्रसिद्धधनादुपनानादुपमेयस्य विद्याधनस्याधिक्य- 
कथनाद्व्यतिरेकालंकारः । अधिक्यमुपमेयस्योपमानान्यूनताऽथवा । व्यतिरेकः" इति 
दर्पणोक्ततल्लक्षणात्‌ । वृत्त पूर्ववत्‌ ॥१६॥ 
संस्कृत सरलार्थ :- यद्विद्याख्यं धनं चौरस्य गोचरं न याति, सर्वदा 
अनिर्वाच्यं सुखं प्रवर्धयति, सदा विद्यार्थिभ्यो व्याख्यायमानमभ्युच्छरयं प्राप्नोति, 
 प्रलयेष्वपि नाशं न प्राप्नोति तद्विद्याभिधानं धनं येषां विदुषां वर्तते तान्‌ प्रति हे 
राजानः! दुराग्रह त्यजत । तैरविद्रद्धिः सह कः पुमान्‌ निगृहणाति ॥९६॥ | 
हिन्दी :- जो विद्यारूप धन चोर को लभ्य नहीं है, जो सर्वदा अनिर्वचनीय 
सुख प्रदान करता है, याचक (विद्यार्थियों) को दिये जाने से सदैव अभ्युन्रति को 
प्राप्त होता है, एेसा विद्रानों का विद्यारूपीं सुगुप्तधन है जो कल्पों का अन्त होने 
पर भी नष्ट नहीं होता है । इस हेतु हे राजाओं ! उन विद्वानों से दुराग्रह मत करो, 
उन विद्वानों की समता संसार मे कौन कर सकता है ? ॥१६॥ 
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अधिगतपरमार्थान्‌ पण्डितान्‌ माऽ वम॑स्था- 
स्तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान्‌ संरुणद्धि । 
अभिनवमदरेखाश्यामगण्डस्थलानां ` 4 


न भवति विसतन्तुवरणं वारणानाम्‌ । । ९७।। 

अन्वयः (708€ 07त0€)- अधिगतपरमार्थान्‌ पण्डितान्‌ मा अवमंस्थाः । 
लघु तृणमिवलक्षमीस्तान्‌ नैव संरुणद्धि । अभिनवमदरेखाश्यामगण्डस्थलानां वारणानां 
बिसतन्तुः वारणं न भवति ॥१७।। 

नीतिपथ :- अतः विद्वत्सु बहुमानाचरणपरेणैव वर्तितव्यमित्ति राजानं 
प्ररेयति-अधीति । हे वसुधाधिप ! अधिगतपरमार्थान्‌ अधिगतो विज्ञातः परमार्थ 
मोक्षतत््वं यस्तान्‌ अथवा पण्डितान्‌ प्राप्तपुरुषार्थान्‌ विदुषः मावमंस्था मा अवमानय 
न तिरस्कुरु इत्यर्थः । कुतः तृणमिव लघु ग्रासपत्रमिव स्तोकं लक्ष्मीः त्वदीयसम्पतिः 
श्ीस्तान्‌ पण्डितान्‌ नैव संरुणद्धि ईषदपि रोद्धुं न पारयति । “शष्पं बालतृणं घासं 
यवसं तृणमर्जुनम्‌' इत्यमरः । ते लक्ष्म्यर्थं भवदाज्ञावशवर्तिनो भूत्वा न कदापि 
कुकृतिं करिष्यन्ति । इममेवार्थ दृष्टान्तेन स्पष्टीकरोति-अभिनवमदरेखाश्यामगण्डस्थलानाम्‌ 
अभिनवा नूतनाश्च ता मदस्य लेखा रेखाः ताभिः श्यामानि गण्डस्थलानि कपोलभित्तयो 
येषान्तेषां नितान्तमुद्धतानां सर्वथानिरङ्कशानां च वारणानां नागानां “नागः कुञ्जरो 
वारणः' इत्यमरः, बिसतन्तुर्विसस्य मृणालस्य कोमलस्तन्तुः वारणं प्रतिबन्धकभूतः 
नन्धनसाधनं न भवति । मदो दानम्‌” इत्यमरः । ते तु स्थूलैः पुष्टः दृढश्च लोहभृ्धलैरेव 
बद्धुं शक्यन्ते न तु मृदुना मृणालत्तन्तुना दुराग्रहेन नापि लक्ष्मप्रदानेन न, यद्येन 
युज्यते लोके बुधस्तत्तेन योजयेत्‌ इति न्यायेन विनयेनैव विद्वांसो जेया नाविनयेन । 








नीतिशतकम्‌ । ९९ 


दृष्टान्तालंकारः । मालिनीवृत्तम्‌ननमयययुतेन मालिनी भोगिलोकैः । इति तल्ल- 
क्षणात्‌ ॥१९७॥ 

संस्कृत सरलार्थ :- भो राजन्‌ ! अधिगतव्रह्मतत्तवज्ञान्‌ पण्डितान्‌ मा 
अवमानय । यतः ग्रासपत्रमिव स्तोकं त्वदीयसम्पतिः तान्‌ तत्त्वज्ञान्‌ तृणमिव रोद्धुंन 
शक्ष्यति । यतो हि मदनसिक्तगण्डस्थलानां मतङ्गजानां मृणाल सुद्र प्रतिबन्धकभूतः न 
भवति ॥१७॥ | क  । 

हिन्दी :- जिन्होंने वस्तु के यथार्थं तत्त्व को जान लिया है एसे पण्डितो का 
अपमान मत कयो । तिनके के समान क्षुद्र लक्ष्मी उन विद्वानों को रोक नहीं सकती । 
(आप ही सोचिए) नूतनमद की धाराओं से श्याम कपोलं वाले मदान्ध हाथियों को , 
कोमल कमल नाल के सूत्र से नहीं बांधा जा सकता ॥१७॥ 
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अम्भोजिनीवननिवासष्विलासमेव 
हंसस्य हन्ति नितरा कुपितो विधाता । 
न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां 
वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः ।। १८।। 
अन्वयः (105९ 0106) - नितरां कुपितो विधाता हंसस्याम्भोजिनीवन- 
निवास विलासमेव. हन्ति । अस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धा वैदग्ध्यकीरतिम्‌ अपहर्तुं तु 
असौ न समर्थः ॥९८॥ ५ | 
नीतिपथ :- विदुषां महानूमहिमाऽपहरणे ब्रह्मापि न शक्त इति दृष्टान्तेनाह- 
अम्भोजिनीति । नितरामतिमात्रं कुपितः केनचिद्धेतुना क्रुद्धः सन्‌ विधाता ब्रह्मा । 
` अत्रापि शब्दो गम्यस्तेनान्ये कुद्रा राजादयः किमुतेत्यर्थं आयाति । हंसस्याम्भोजिनीवन- 
निवासमेवाम्भोजिनीनां कमलिनीनां वने यो विहारः क्रीडा स एव विलासो भोगस्तमेव 
` हन्त्यपहरति । नितरामतिशयेन हन्ति नाशयति, नान्यत्‌ । परमस्य हंसस्य मरालस्य 
१. विहार" इत्यपि पाठः । | 
३ नीति. 








= नीतिशतकम्‌ 


दुग्धजलभेदविधौ दुग्धश्च जलं च तयोः भेदस्य पृथक्करणस्य विधावनुष्ठाने प्रसिद्धा 
प्र्यातां वैदग्ध्यकीर्तिं विदग्धस्य भावो वैदग्ध्यं चातुर्यं तेन या कीर्तर्यशस्तत्त्वपहर्तं 
चौरयितुं असो ब्रह्मापि विधाता न क्षमः समर्थः । यशः कीर्तिः समज्ञा च' इत्यमरः । 
धनाढ्या राजानो वा विद्रदभ्यो धनमन्यविधमादरं वा न दत्तवा तेषां सुखानि न्यूनतां 
नेतुं शक्रुवन्ति परं तेषां विद्याविज्ञानजन्यमानन्दन्तु न कोऽपि लेशतश्छेततं शक्रोति । 
अतो निष्कोपेन भवितव्यं विद्वत्सु राज्ञेति तात्पर्यम्‌ । अत्राप्रकृतविधातृवृत्तान्त- 
कथनात्पस्तुतराजविद्रज्जनप्रतीतेरप्रस्तुतालंकारः.। वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥१८॥ 
संस्कृतसरलार्थ : ~ केनचिद्धेतुना क्रुद्धः सन्‌ विधाता हंसानां विहारविलासमेव 
नाशयति नान्यत्‌ किं त्वसौ ब्रह्मा तेषां नीरक्षीरविवेकविषये प्रख्याता कीर्तिं चौरयितुं 
न समर्थः भवति । एवं कुपितो राजा धनमन्यविधमादरं वा न दत्वा पण्डितानां 
सुखानि न्यूनतां नेतुं शक्तुवन्ति न तु तेषामशेषविद्यापरिशीलनजनितचातुर्यम्‌, ते यत्र 
गमिष्यन्ति तत्रैव प्रभविष्यन्ति ॥१८॥ 
हिन्दी :- अत्यन्त क्रोधित होकर विधाता भी अधिक से अधिक हंसो के 
कमलिनियों के वन मेँ निवासरूप विलास को ही नष्ट कर सकता है किन्तु हंस की 
दूध का दूध ओर पानी का पानी' कर देने की जो जगद्विख्यात चतुरता है उसको 
विधाता भी नष्ट नहीं कर सकता ॥१८॥। 
शहा ([11शाञ8्णा :- &श्ला {16 (८€वा0ाः ग {16 पा 
“€$€, 11 811, ८1 011 100 8 &0035€ 2 115 16510616 171 {1€ 
1{066§ ग 1017568. एप €ण्ला € (व्रा10{ ला10४€ {16 9716 
115 016 ण्धा1685 1 वकाशलिलालंवाहट छवा तता 116 771111८. (1 8) 
केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला 
न स्नानं, न विलेपनं, न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्दजाः । 
वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, 
क्षीयन्ते खलु" भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्‌ ।। ९१९।। 
अन्वय : (7056 0706) - पुरुषं केयूराणि न भूषयन्ति, चन्द्रोज्ज्वला 
हारा न, स्नानं, न विलेपनं, न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजाः, या संस्कृता धार्यते सा 
एका वाणी पुरुषं समलङ्करोति भूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणं सततं भूषणं खुल ॥१९॥ 


१. क्षीयन्तेऽखिल' इत्यपि पाठः । 
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नीतिपथ :~ केयुराणीति । पुरुषं जनं केयूराणि अङ्गदानि न भूषयन्ति 
नालंकु्वीन्ति। केयुरमङ्गदं तुल्ये" इत्यमरः। चन्द्रोज्ज्वला चन्द्र॒ इव उज्वला 
विधुविमला, घन इव श्यामो घनश्याम इत्यादिवदुपमिततत्पुरुषसमासः । न स्नानं 
मार्जनं न भूषयति । न विलेपनं मलयजादिकृतमङ्गरज्जनं न भूषयति । कुसुमं 
मालतीचम्पकादिपुष्पमपि न भूषयन्ति । भ्रसूनं कुसुमं इत्यमरः । अलङ्कृता 
पुष्पमाल्यादिना सम्यक्‌ प्रसाधिता मूर्धजाः केशाः अपि न भूषयन्ति । पुरुषमिति 
सर्वतरानुषङ्गः । किन्तर्हि भूषयतीत्याह-या संस्कृताख्या धारयति क्ञायते सम्यक्‌ सा वाणी 
देवगीरित्यर्थः । सैवैका पुरुषं समलङ्करोति. भूषयति । केयूरादीनां तेषां क्षयिष्णुत्वान्न 
तथात्वमित्याह-भूषणानि केयुरादिमण्डनान्तराणि क्षीयन्ते कालक्रमेण नश्यन्ति । खलुशब्दो 
वाक्यालङ्कारे । वाग्भूषणं संस्कृतवाग्रूपभूषणं तु सततं नित्यं भूषणमस्ति । कदापि न 
नश्यतीति भावः । व्यतिरेकालंकारः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥१९॥ 

संस्कृतसरलार्थ :~ पुरुषं केयूराणि, धवलतरा हाराः स्नानं, विलेपनं, 
पुष्पं, सम्यक्‌ प्रसाधिताः शिरोरुहा अपि न भूषयन्ति । किंत्वेका केवला वाणी 
पुरुषं सम्यग्भूषयति । कालक्रमेण लोकप्रसिद्धानि भूषणानि हीनप्रभाणि जायन्ते 
सर्वथा वा नश्यन्ति । पर वाग्भूषणं नित्यभूषणं भवति । कदापि न नश्यतीति भावः । 
अतः वाग्भूषणाय सर्वैः प्रयतनीयम्‌ ॥१९॥ 

हिन्दी :- मनुष्य को न तो बाहुभषण आभूषित करते है, ओर नही 
चन्द्रनिर्मल हार न, स्नान, न चन्दनानुलेपन पुष्प ओर न केशों का अलंकृत 
विन्यास । एक मात्र संस्कारित वाणी ही धारण करने पर मनुष्य को अलंकृत करती 
है । काल के प्रवाह मे सभी आभूषण निश्चय ही नष्ट हो जाते है परन्तु वाणी का 
भूषण सदा भूषण ही रहता हे ॥१९॥ | 
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विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धन, 


विद्या भोगकरी यशःसुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः । .. 


© 








२२ नीतिशतकम्‌ 


विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परं दैवत्‌१, 
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं, विद्याविहीनः पशुः ।। २०।। 

अन्वयः : (708€ 0706६) - विद्या नाम नरस्याधिकं रूपम्‌ । विद्या 
प्रच्छन्नगुप्तं धनम्‌ । विद्या भोगकरी, यशःसुखकरी, विद्या गुरूणां गुरुः विद्या 
विदेशगमने बन्धुजनः । विद्या परं दैवतम्‌ । विद्या राजसु पूजिता, धनं, नहि । विद्या 
विहीनः पशुः ॥२०॥ 

नीतिपथ :- विद्यां प्रशंसति-विद्या नामेति । विद्या नाम ज्ञानाख्यं किमपि 
जगद्विदितं वस्तु नरस्य मनुष्यस्य विद्यावतोऽधिकं वरतरं रूपं शरीररूपादित्यर्थः । 
किञ्च तत्‌ प्रच्छन्नमतिगुप्तमन्तर्धनं हदयगुहायां निक्षिप्तं केनाप्यचौर्य धनमर्थराशिः । 
विद्या भोगान्‌ सांसारिकसुखानि राज्यादीनि करोति सुनोत्यत्पादयति तथाभूता यशःसुखकरी 
यशश्च कीतिञ्च सुखं चानन्दञ्च करोति जनयति तादृशी किञ्चेयं विद्या गुरूणामपि 
गुरुः 1 गुरुभ्योऽप्यधिकतरं पूज्या विद्याकृत एव गुरवः पूज्यन्ते । न कश्चिन्मूर्ख 
सत्कुरुते । तेन विद्येव गुरूणामपि गुरुरिति । विदेशगमने प्रवासे विद्या बन्धुजनः 
स्निग्धजनवत्सहायिका भवति । तदुक्तम्‌- 'स्वदेशमित्रं परदेशबन्धुं विद्यासुधां ये 
पुरुषा पिबन्ति" । विद्या परा देवता परमात्मभूता । मोक्षदायकत्वादिति भावः । राजसु 
नृपेषु पूज्यते प्रशस्यते । धनन्तु नहि न कदापि पूज्यं भवति तस्माद्‌ यत एवं विधं ` 
गौरवं विद्यायास्ततो विधाविहीनः विद्यया ज्ञानेन रहितो जनः पशुः पशुवद्‌ बोद्धव्यो 
व्यवहर्तव्यश्च । निरवयवमालारूपकालडकारः । शार्दलविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥२०॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- विद्या नरस्य विद्यावतोऽधिकं वरतरं रूपमस्ति । तत्‌ 
अतिगुप्तमन्तर्धनं हदयगुहायाम्‌ अस्ति । विद्या भोगान्‌ करोति । विद्या यशसः 
सुखस्य च सम्पादनकरी तादृशी किञ्चेयं विद्या गुरूणामपि गुरुः । प्रवासे विद्या 
सुहज्जनवत्सहायिका भवति । विद्या परमात्मूता अस्ति । विद्यैव राजमध्ये प्रशस्यते 
नहिं धनं पूज्यते । यतः एवं विधं गौरवं विद्यायास्ततो विद्याविहीनः जनः पशुवद्‌ 
एवास्ति ॥२०॥ 

हिन्दी :- मनुष्य का विद्या नामक एक महनीय रूप हे ओर यह अतिगृढ 
आन्तरिक ज्ञान रूप धन हे । विद्या, राज्य- यशादिभोगों को देनेवाली तथा यश 
ओर सुख को उत्पन्न करनेवाली हे । यह गुरुओं की भी गुरु है । विदेश गमनावसर 


१. "परादेवता इत्यपि पाठ; । 
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मे यह बन्धु हे । विद्या परमात्मभूत है । विद्या ही राज्य में पूजित होती है धन नहीं । 
इस हेतु विद्या से हीन व्यक्ति पशुवत्‌ है ॥२०॥ 
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क्षान्तिश्चेत्कवेचन किं, किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेदेहिना, 

ज्ञातिश्चेदनलेन कि, यदि सुहदिव्यौषधैः किं फलम्‌ । 
किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः, किमु धनैर्विद्याऽ नवद्या यदि, | 

व्रीडा चेत्किमु भूषणैः, सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ ।। २९।। 

अन्वय : (1०७८ 0106) देहिनां क्षान्तिश्चेत्‌ कवचेन किम्‌, क्रोधोऽस्ति 
चेत्‌ अरिभिः किम्‌ । ज्ञातिश्चेत्‌ अनलेन किम्‌ यदि सुहृदस्ति दिव्योषधैः किम्‌ फलम्‌ । 
यदि दुर्जनाः सर्पैः किम्‌, यदि अनवद्या विद्या धनैः किमु । चेद््रीडा भूषणैः किमु । 
. यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम्‌ ॥२१॥ | | 

नीतिपथ : ~ क्षान्तिरिति । देहिनां प्राणिनां क्षान्तिः तितिक्षा क्षमा वा अस्ति ` 
चेत्‌ कवचेन वर्मणा किम्‌ । क्षान्तिः तितिक्षा" इत्यमरः । शरीररक्षकलोहादिरयत्रेण किं 
कार्यमित्यर्थः । कान्त्यैव शरीररक्षणं जनः कर्तु शक्तस्तस्मात्‌ किं तेन धृतेन कवचेन ? 
देहिनां मनुष्याणां क्रोधश्चेदयदि तर्हरिभिः किम्‌, क्रोध एव नरं हन्यादिति निरपेक्षाः 
: शत्रव इति भावः । “कोपक्रोधाऽमर्षरोष' इत्यमरः । ज्ञातिः स्वाः जनाः यदि सन्ति 
तर्हनलेनाग्निना किम्‌ । 'सगोत्रवांधवज्ञातिधुस्वस्वजनाः समाः' इत्यमरः। ज्ञातय एवं 
नितरां दहेयुरिति काऽवश्यकताऽग्नेः । यदि सुहन्मत्रमस्ति तर्हि दिव्योषधैर्दिव्यानि 
दिवि भवानि दिव्यानि स्वर्गीयाणि बहुमूल्यानि प्रभावशालीनि भगीरथगप्रयत्साधितानि 
च यान्यौषधानि भेषजाः तैः किम्‌ फलं किम्प्रयोजनम्‌ । सुहद एव सर्वरोगनिवर्तकाः 
स्युरिति निष्फला ओषधयः । यदि दुर्जना दुष्टाः सर्पैः किम्‌, तेषामेव प्राणापहारित्वादिति 
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भावः । यद्यनवद्या वदितुं योग्या वद्या, न वद्या अवद्या नावद्यानवद्या प्रशंसनीया 
दूषणरहिता विद्या यद्यस्ति तर्हिं धनैः किमु । तस्या एवाखिलभोगसाधकत्वादिति 
भावः । किमु किं शब्दः प्रश्ने उकारस्तु विस्मये । व्रीडा लज्जा चेद्‌ भृषणैराभूषणैः 
केयूरादिभिः किमु लज्जेव लज्जालु जनं भूषयितुमलं स्यादतः किं भूषणै': 2 । यदि 
सुकविता सरसं काव्यं कर्तुं सामर्थ्यमस्तिचेद्राज्येन किम्‌- राजानोऽपि कवीन्‌ गुरुन्‌ 
मन्यन्ते निजकीतिप्रसारणस्य प्रधानसाधनत्वात्‌ ॥२९॥ 

सरलसंस्कृतार्थं :- यदि देहिनां क्षमास्ति तर्हिं कवचस्य आवश्यकता 
नास्ति । यदि क्षोभो वर्तते तर्हिं अन्येषां शत्रूणामावश्यकता नास्ति । दायादोऽस्ति चेत्‌ 
अग्नेरावश्यकता नास्ति । यदि खलाः सन्ति तर्हिं आशीविषैः किम्‌ । यदि 
वेदवेदाद्गाध्यात्मिकविद्या अस्ति तदा धनैः किम्‌ । अकार्यप्रवृत्तौ मनः संकोचलक्षण- 
लज्जा अस्ति चेत्‌ तर्हिं अन्येषामाभूषणानां आवश्यकता नास्ति । यदि सत्पाण्डित्यम्‌ 
वर्तते "तदा राज्यस्य कापि आवश्यकता नास्ति ॥२१॥ 

हिन्दी : ~ मनुष्यों में यदि क्षमा है तो कवच (कृत्रिम शरीररक्षक) की क्या 
आवश्यकता हे, यदि क्रोध है तो शत्रुओं की क्या आवश्यकता, ओर यदि 
बन्धुजन हें तो अग्नि की क्या आवश्यकता है । यदि मित्र है तो दिव्यौषधों से, यदि 
दुर्जन हे तो सर्पो से, यदि निरदौँष विद्या है तो धन से, लज्जा है तो आभूषणों से, 
ओर यदि उत्तम काव्य निर्माण की शक्ति है तो राज्य से क्या प्रयोजन ह ॥२१॥ 
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दाक्षिण्यं स्वजने, दया परिजने शाठ्यं सदा दुजनि, 
प्रीतिः साधुजने, नयो नृपजने, विद्वज्जने चार्जवम्‌ । 
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शौर्य शत्रुजने, क्षमा गुरुजने, नारीजने' धूर्तता, | 
ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः ।। २२।। 

अन्वय : (708€ 0706)- स्वजने दाक्षिण्यं, परिजने दया, दुर्जने 
सदा शाठ्यं, साधुजने प्रीतिः, नृपजने नयः, विद्रज्जने च आर्जवं, शत्रुजने शौर्य, 
गुरुजने क्षमा, नारीजने धूर्तता, ये पुरुषाः एवं कलासु कुशलः तेषु एव लोकस्थितिः 
(अस्ति) ॥२२॥ 

नीतिपथ :- अथ विदुषां गुणवर्णनपूर्वकं लोकव्यवहारव्यस्थापकत्वमाह- 
दाक्षिण्यमिति । स्वजने स्वो निजो जनस्तस्मिन्‌ स्वसेवकादौ दाक्षिण्यं रागः, परिजने 
भृत्यजनेषु विषये दया कृपा । दुर्जने खलजनेषु विषये सदा शाठयं विप्रियकारित्वम्‌ । 
यक्षानुरूपो बलिरिति न्यायेन शठे शाज्यं समाचरेत्‌ । साधुजने साधुश्ासौजनः 
तस्मिन्‌ साधुजने सज्जनेषु विषये प्रीति; स्नेहः । आदर इति यावत्‌ । नृपजने 
राजलोके नयो नीतिः । अन्यथा दण्डयेरन्नितिभावः । विद्वज्जने सुपण्डितलोकेषु 
विषये आर्जवम्‌ ऋजोभार्व आर्जवं सारल्यमवक्रता वा । शत्रुजने रिपुषु विषये शौर्यं 
पराक्रमः अन्यथा निपातयेरत्निति भावः । गुरुजने वृद्धेषु क्षमा सहिष्णुत्वमन्यथा 
शपेरन्निति भावः । नारीजने कान्ताजनेषु विषये धूर्तता चातुर्य प्रागल्भ्यं वा । 
अन्यथा वशीकुर्युरिति भावः । ये पुरुषा जगत्येवमीदृशीषु कलासु चातुरीषु कुशलास्तेषु 
यथानियोगवित्स्वेव जनेषु लोकस्थितिर्लोकस्य सृष्टेः स्थितिराश्रयोऽवलम्बो वा । 
शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।॥२२॥ | 

सरलसंस्कृतार्थं :~ स्वजनेषु ओदार्य, भृत्यजनेषु कृपा, खलजनेषु विप्रिय- 
कारित्वं, शिष्टपुरुषे स्नेहः, राजसु नीतिः, सुपण्डितलोकेषु सारल्यं, शत्ुजनेषु 
पराक्रमः, पित्रादिषु सहिष्णुत्वं, कान्ताजनेषु चातुर्य-इत्येवमुक्तविधासु कलासु ये 
जनाः निपुणास्तेषु पुरुषेष्विव लोकस्थितिः अस्ति । त एव सज्जना लोके मर्यादां 
स्थापयन्ति । एवं भूतास्तु विद्वांस एव `न त्वन्य इति ॥२२॥ 

हिन्दी :- स्वजनों मे उदारता, परिजनों पर दया, दुष्टों के साथ सदैव 
दुष्टता, सज्जनो से प्रीति, राजाओं के साथ नीति, विद्रानों से सरलव्यवहार, 
शतुओं पर पराक्रम, वृद्धजनो के प्रति क्षमा, खियों के साथ चातुर्थ-जो पुरुष इन 
कलाओं मे निष्णात है, संसार उन्ही पर टिका हुआ है ॥२२॥ 


१. कान्ताजने" इत्यपि पाठः । 
२. धृष्टता" इत्यपि पाठः । 
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जाड्य धियो हरति, सिञ्चति वाचि सत्यं, 
मानोन्नति दिशति, पापमपाकरोति | 
चेतः प्रसादयति, दिक्षु तनोति कीर्ति, 
सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ? ।। २३।। 

अन्वय : (105€ 010€-)- कथय सत्सङ्गतिः पुंसां किन्न करोति, | 
धियो जाड्यं हरति, वाचि सत्यं सिञ्चति, मानोत्रतिं दिशति, पापमपाकरोति , चेतः 
प्रसादयति, दिक्षु कर्ति तनोति ॥२३॥ 

नीतिपथ :- सम्प्रति सत्सङ्गतेः श्रेयस्करत्वमाह-जाङ्यमिति । कथयाख्याहि 
सखे ! सत्सङ्गतिः सद्धिः श्रेष्ठैः सङ्गतिः सम्पर्कः पुंसां पुरुषाणां किं सुफलन्न 
करोति सम्पादयति ? सम्प्रति तानि सत्फलानि परिगणयति-धियो बुदधेर्जाड्ं 
जडस्य भावो जाड्यं तत्‌ मौख्यमित्यर्थः । बुद्धिर्मनीषा धीषणा धी;' इत्यमरः । 
हरति निवारयति । वाचि वाण्यां सत्यं याथार्थ्यं सिञ्चति वर्षति । सिञ्चति क्रिया 
प्रयोगेण सत्यस्यामृततुल्यता दशिता भवति । मानोन्नतिं बहुमानातिशयं दिशति 
प्रयच्छति । पापमघञ्च अपाकरोति दूरीकरोति । तथा चेतश्चितं प्रसादयति प्रहर्षयति । 
ज्ञानोपदेशादिनेति भावः । दिक्षु सर्वासु काष्ठासु सर्वेषु देशेष्वित्यर्थ दिशस्तु 
ककुभः काष्ठा" इत्यमरः । कीर्ति यशस्तनोति प्रसारयति । समुच्चयालंकारः। 
वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । लक्षणं तूक्तम्‌ ॥२३॥ - 

सरलसस्कृतार्थ :- कथयसज्जनसमागमः पुसां किं श्रेयो न करोति, 
सर्वमपि श्रेयः करोत्येव । यथा एषा बुद्धर्मान्दं हरति, वचने सत्यं वर्षति, बहुमानातिशयं 
प्रयच्छति किल्बिषं नाशयति, चित्त प्रहर्षयति, सर्वेषु देशेषु यशः तनोति । अतस्तैरेव 
संगतिः कर्तव्या, न तु दुर्जनैरिति ॥२३॥ | | 
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हिन्दी :- (हे मित्र !) कहिये, सत्संगति मनुष्यों को कोन-सा उत्तम फल नही 
देती ? (अर्थात्‌ सभी कुछ सम्पादित कराती हे) बुद्धि की जडता अथवा मन्दता को 
दूर करती है, वाणी मेँ सत्य की वर्षा करती है, मान-प्रतिष्ठा कौ वृद्धि करती हे, 
पाप को निवृत्त करती है, चित्त को प्रसन्न करती हे ओर दिशाओं मे कीतिं को प्रसृत 
करती हे ।॥२३॥ । 
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जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येषा" यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ।। २४।। 

अन्वय : (1-०७€ 010€)- येषां यशःकाये जरामरणजं भयं नास्ति 
ते रससिद्धाः सुकृतिनः कवीश्वराः जयन्ति ॥२४॥ 

नीतिपथ :- जयन्तीति । येषां यशःकाये यश एव कायः तस्मिन्‌ कीतिरूपे 
शरीरे जरामरणजं जरा च वार्धक्यञ्च मरणञ्च मृत्युश्च ताभ्यां जायते उत्पद्यत इति 
तथोक्तं भयं भीतिर्नास्ति । ते रससिद्धाः रसेषु शंगारादिषु नवसु रसेषु सिद्धाश्चतुराः 
रसनिरूपणे सिद्धहस्ताः सुकृतिनः सुकृतमेषामस्तीति सुकृतिनः सुकृती पुण्यवान्धन्यः' 
इत्यमरः । पुण्यवन्तः कवीश्वराः कवीनामीश्वराः कविराजा महाकवयो वा जयन्ति 
सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते काव्यलिङ्गमलङकारः ॥२४॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- येषां कौर्विशरीरे जरामरणजं भीतिर्नास्ति ते पुण्यवन्तः 
भुंगारादिषु नवसु रसेषु सिद्धाः प्क्रान्तदर्शिनः महाकवयः सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते ॥२४॥ 

हिन्दी :- जिनके यशरूपी शरीर को वृद्धावस्था ओर मृत्यु का भय नही 
है, उन पुण्यात्मा तथा रसनिरूपण में सिद्धहस्त महाकवियों की जय हे ।॥२४॥ 
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९. तेषाम्‌" इत्यपि पाटः । 
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सूनुः सच्चरितः, सती प्रियतमा, स्वामी प्रसादोन्मुखः, 
स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो, निष्क्लेशलेशं मनः । 
आकारो रुचिरः, स्थिरश्च विभवो, विद्यावदातं मुखं, 
तुष्टे विष्टपहारिणीष्टदहरो संप्राप्यते देहिना ।। २५।। 
अन्वय : (7056 0706) - देहिना विष्टपहारिणीष्टदहरौ तुष्टे (सति) 
सच्चरितः सूनुः, प्रियतमा सती, प्रसादोन्मुखः स्वामी, स्निग्धं मित्रम्‌, अवञ्चकः 
परिजनो, निष्क्लेलेशं मनो, रुचिर आकारः, स्थिरश्च विभवो, विद्यावदातं मुखं च 
सम्प्राप्यते ॥२५॥ | 
नीतिपथ :- सांसारिकसुखस्यादर्शान्‌ दर्शयति-सूनुरिति । देहिना देहोऽस्यास्तीति 
देही मनुष्यस्तेन । विष्टपहारिणि विष्टपं जगत्‌ हरति आकर्षति; इति विष्टपहारी तसिन्‌, 
विष्टपं भुवनं जगत्‌" इत्यमरः । इष्टदहरौ इष्टं ददातीति इष्टदः भक्ताभीषटप्रदः । तथा 
च शतूणामभिलषितं चति खण्डयतीत्यपीष्टदः "दोऽवखण्डने' इत्यस्मादपि व्यत्पादनीयः । 
इष्टदश्चासौ हरिरविष्णुस्तस्मिस्तषटे भक्तिवशेन पुण्यपंरम्परया वा जनेन कृतया, प्रसत 
सति सच्चरितः सच्चरितं यस्य सः शोभनाचारः सूनुः पुत्रः, (आत्मजस्तनयः सूनुः' 
इत्यमरः । प्रियतमा अतिशयेन प्रिया प्रियतमा भार्या सती साध्वी । "सती साध्वी 
पतित्रता' इत्यमरः । प्रसादोन्मुखः प्रसादार्थ उन्मुखः उद्यतः स्वामी यो हि जनेन 
वृत्यर्थ सेव्यते । स्निग्धं प्रमपूर्ण मित्रमवञ्चकोऽप्रतारकश्छलरहितः । परिजनः कुटुम्बिजनः। 
निष्क्लेशलेशं क्लेशस्य लेशः क्लेशलेशो निष्क्रान्तः क्लेशलेशानिष्क्लेशलेशं 
दुःखस्य नाममात्रेणापि रहितं मनश्चित्तं, रुचिरो रुचिं रातीति रुचिरः स्यृहाजनको 
रुचि + रा दाने इत्यस्माद्रयुत्पाद्यः । आकारः आकृतिः, स्थिरोऽक्षयश्च विभव एेशचर्य 
विद्यावदातं विद्यया ज्ञानेनावदातं प्रकाशमानं च मुखम्‌ । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥२५॥ 
सरलसंस्कृतार्थ : ~ विष्णौ इष्टे प्रसन्ने सति मनुष्येण शोभनाचारः पुत्र, 
साध्वी भार्या, प्रस्नः प्रभुः, प्रमपूर्ण मित्रं, छलरहितः कुटुम्बिजनः, दुःखरहितं चित्त । 
स्यृहाजनकः आकारः, अक्षयः विभवः, ज्ञानेन प्रकाशमानं मुखमित्येतत्‌ सर्व प्राप्यते ॥२५॥ 
हिन्दी : - जगत्‌ के स्वामी, इष्ट वस्तुओं के देनेवाले श्रीहरि के संतुष्ट होने 
पर्‌ मनुष्य सदाचारी पतर, पतित्रता स्र, प्रसतन स्वामी, स्नेही मित्र, शुभेच्छुः परिजन, 
क्लेशलेश रहित मन, सुन्दर आकृति, स्थायी सम्पत्ति, ओर विद्या के कारण 
प्रीज्ज्वल मुख प्राप्त करता है ॥२५॥ 
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प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे संयमः, सत्यवाक्य, 
काले शक्त्या प्रदान, युवतिजनकथामुकभावः परेषाम्‌ । 
तष्णास्रोतोविभङ्खो, गुरुषु च विनयः, सर्वभूतानुकम्पा, 
सामान्यः सर्वशाख्ेष्वनुपहतविधिः श्रेयसामेष पन्थाः ।। २६।१ 
अन्वय : (®05€ 07067) ~ प्राणाघातात्‌ निवृत्तिः, परधनहरणे संयमः, 
काले सत्यवाक्यं, शक्तया प्रदानं, परेषां युवतिजनकथामूकभावः, तृष्णासरोतोविभङ्गः, 
गुरुषु विनयः, च, सर्वभूतानुकम्पः, एष सर्वशासखरेषु अनुपहतविधिः सामान्य 
श्रेयसां पन्थाः ॥२६॥ 
नीतिपथ :- गुणाधिक्ये को लाभ इत्याशंक्य तेषां श्रेयो हेतुत्वमाह- 
प्राणेति। प्राणाघातात्‌ प्राणानां जीवनस्याघाताद्‌ विच्छेदनात्‌ हिंसाया इत्यर्थः, निवृत्तिरुपरमो 
वैमुख्यम्‌ । परधनहरणे परेषामन्येषां धनस्यार्थस्य हरणेऽ पुरुषार्थपूर्वकमधर्मेण स्वायत्तीकरणे 
संयमो निग्रहः । काले समये सत्यवाक्यं सत्यञ्च तद्‌ वाक्यं सत्यवचनं यद्वस्तु यथा 
द्रष्टं श्रुतं वा स्यात्तस्य तथैवान्यस्मै प्रकाशनं सत्यमिति । शक्तया प्रदानं वित्तानुसारेण 
त्यागश्च । परेषामन्येषां युवतिजनकथामूकभावः परखरीवृत्तान्तकथने मृकभावः तुष्णीं 
भावशीलत्वं च । तृष्णासरोतोविभद्गस्तृष्णा प्रतिक्षणं वर्धमाना प्रबलेच्छाभिलषिते सम्पत्नेऽपि 
नितरां वर्धते, तस्याः सखरोतोऽविच्छिन्नः प्रवाहस्तस्य विभद्गो निरोधः । गुरुषु वयोवृद्धेषु 
विनयो नम्रता व्यवहारः । सर्वभूतानुकम्पा सर्वभूतेष्वशेषप्राणिष्वनुकम्पा कृपा । कृपा 
दयाऽनुकम्पा स्यात्‌" इत्यमरः। एषः सर्वेषु शास्रषु अनुपहतविधिः अलुप्तकर्मानुष्ठानं 
सामान्यः सर्वसामान्यजनविहितः श्रेयसां पन्था अखण्डितैश्र्या- दिश्रेयः प्राप्तिमार्गः । .. 
न त्वेतद्वयतिरिक्तोऽन्योऽ स्तीत्यर्थः । सग्धरावृत्तम्‌-्रभ्नर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता 
खग्धरा कीर्तितेयम्‌" इति तल्लक्षणात्‌ ॥२६॥ 
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सरलसस्कृतार्थ : ~ प्राण्हिंसाया निवर्तनं, परद्रव्यहरणे मनोरोधः, यथोचितसमये 
यथार्थभाषणं, वित्तानुसारेण त्यागः, परखीवृत्तान्तकथने मौनं, तृष्णाप्रवाहभङ्गः, 
वयोवुहद्धेषु नग्रताव्यवहारः, सर्वप्राणिष्वनुग्रहभावः इत्ययं सर्वशासरेषु कथितः 
अखण्डितेश्वर्यादिश्रेयः प्राप्तिमार्गः अस्ति ॥२६॥ 

हिन्दी :- हिंसा से निवृत्ति, परद्रव्यापहरण से विमुखता, कालोचित 
सत्यवचन, धन के अनुसार दान, परखी चर्चा में मौन, तृष्णा के प्रवाह का संरोध, 
पूज्यजनों के साथ विनय का व्यवहार, सर्वप्राणियों पर कृपा भाव यह समस्त प्रकार 
के कल्याणो को प्राप्त करने का एकमात्र ठेसा उपाय है जिसका समस्त शाखं मे 
एक सा विधान प्राप्त होता हे ॥२६॥ 
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प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचै 
प्रारभ्यय विघ्नविहता, विरमन्ति मध्या 

विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति । । २७।। 
अन्वय : (105€ 07त6€)- नीचैः विघ्नभयेन खलु न प्रारभ्यते 
मध्याः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति । उत्तमजनाः विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना 

अपि प्रारब्धं न परित्यजन्ति ।॥२७॥ 
नीतिपथ :- प्रारभ्यत इति । नीचैरधमेर्विघ्नभयेन अन्तरायेभ्यः प्रतिघातेभ्यसखासेन 
कारणेन न प्रारभ्यते । विध्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः" इत्यमरः । खलपक्रम्यते ननु कार्यमिति 
१. 'विघ्ननिहता' इत्यपि पाठः । 


२. 'विप्नैरमहूर्मुरपि' इत्यपि पाठः । 
३. प्रारब्धमुत्तमगुणा" इत्यपि पाठः । 
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शेषः । सुकार्य न प्रारभ्यत इत्यर्थः । मध्यास्तु प्रारभ्य कार्यमुपक्रम्य विघ्नविहता 
विघ्नैः प्रत्यूहैः कार्यावरोधकेः कारणैर्विहतास्ताडिताः सन्तो विरमन्ति मध्य एव कार्य 
त्यक्त्वा विश्राम्यन्ति । परमुत्तमजना विघ्नैर्महर्मूहः पौनः पुन्येन प्रतिहन्यमाना ताड्यमाना 
अपि प्रारब्धमुपक्रान्तं कार्य न परित्यजन्ति मुञ्चन्ति यावत्‌ तत्र पूर्णतया साधयन्ति न 
तावत्तेषां मनसः सुखं जायत इत्यर्थः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥२७॥ 
सरलसस्कृतार्थ :- अधमाः जनाः अन्तरायभयहेतुना कार्यारम्भमेव न 
कुर्वन्ति । मध्यमा जनास्तु कार्यमुपक्रम्य विघ्नैः विह्लीकृताः सन्तो मध्य एव कार्य 
त्यक्त्वा विश्राम्यन्ति । परन्तु पुरुषश्रेष्ठा: विघ्नैः पौनः पुन्येन प्रतिहन्यमाना अपि 
उपक्रान्तं कर्म न विसृजन्ति ॥२७॥ | 
न्दी :- अधम प्रकृति के मनुष्य सत्कार्यो को प्रारम्भ ही नहीं करते । 
मध्यम प्रकृति सम्पन्न पुरुष विघ्नं से प्रताडित होकर प्रारम्भ किये हुए कार्य को मध्य 
मे ही छोड़ देते हे । परन्तु उत्तमप्रकृति जन वारम्बार विघ्नो से आहत होने पर भी 
आरम्भ किये कार्य को सम्पन्न किये विना नहीं छोडते ॥२७॥ | 
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असन्तो नाऽभ्यर्थ्याः, सुहृदपि न याच्यः कृशधनः, 
प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिनमसुभङ्केऽप्यसुकरम्‌ । 
विपद्युच्चैः स्थेयः, पदमनुविधेयं च महता, 
सतां केनोदिष्टं विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ।। २८।। 

अन्वय : (105९ 07067) ~ प्रिया न्याय्या वृत्तिः, असुभद्गेऽपि मलिनम्‌ 
असुकरम्‌, असन्तो न अभ्यर्थ्याः, कृशधनः सुहद अपि न याच्या, विपदि उच्चैः 
स्थेयम्‌, महतां पदम्‌ अनुविधेयम्‌, इदम्‌ विषमम्‌ असिधाराव्रतं सतां केन उद्दिष्टम्‌ ॥२८॥ 

नीतिपथ :~ प्रियेति । प्रिया कोमला, न्याय्या न्यायादनपेता न्यायादपतिता 
न्याययुक्तेत्यर्थः । वृत्तर्व्यवहारः । असुभद्गेऽपि असूनां भद्धेऽपि प्राणविच्छेदेऽपि 
मलिनं दूषितं कर्म असुकरं सुखेन क्रियत इति सुकरम्‌ न सुकरमसुकरं दुष्करं प्राणेषु 


१. "धेयम्‌" इत्यपि पाठः । - | 





३२ नीतिशतकम्‌ 


गच्छत्स्वपि सन्तोऽकार्य न कुर्वन्ति । असन्तोऽसज्जना नाभ्यर्थ्याः किमपि न याचनीया: । 
किं तु सन्त एव । कृशधनः कृशं धनं यस्य स कृशधनोऽल्पविभवः सुहदपि मित्रमपि 
न याच्यो याचितुं न योग्यः । धनेन स्वसाहाय्यकरणाय । विपदि कृच्छरूसमय उच्चैरु्नतं 
यथास्यात्तथा स्थेयं स्थातव्यमापदि विशिष्य स्वधमं रक्षणीयः । महतामाप्तानां श्रेष्ठानां 
जनानां वा पदं चरणचिहमनुविधेयमनुसरणीयम्‌। अनुकूलं पदं व्यवसितम्‌, न 
त्वननुकूलं पदमित्यर्थः । यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन इति नीतिवचनेन महतां 
मार्ग एव महत्वकांक्षिभिर््रहीतव्य इति स्पष्टं प्रतीयते । इदमिति पूर्वाचारसेवनरूपं 
विषममसाधारणतया कठिननमुच्चावचं दुर्गमिवासिधारात्रतं खडगधारेव तीत्राचारत्रतं 
केन उपदेशकेनोदिष्टमुपदिष्टम्‌ । न केनापि उपदिष्टमित्यर्थः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥२८॥ 
सरलसंस्कृतार्थं :- प्रिया नीतिप्रवणा वृत्तिः आश्रयणीया, प्राणविच्छेदेऽपि 
दुष्करं कार्यमकर्तव्यम्‌, असन्तः न याचनीयाः, अल्पविभवः सुहदपि न प्रार्थनीयः, 
अनर्थसंकटे मानोत्रतिर्न त्याज्या, पूज्यानां मार्गोऽनुसरणीयः-इत्येतत्‌ असाधारणतया 
दुष्करं व्रतं सज्जनानां निसर्गसिद्धमेव, न केनापि उपदिष्टम्‌ ॥२८॥ 
हिन्दी :~ प्रिय ओर न्याय पद्‌ से न गिरा हुआ व्यवहार, प्राणसंकरकाल 
मे भी दुष्कर्म न करना, दुर्जनो से कुछ भी न मांगना, अल्पविभव मित्र से याचना 
न करना, विपत्ति काल में उच्चभाव से स्थिर रहना, सज्जनो के मार्ग का अनुसरण 
करना, -यह तलवार की धार के समान कठोर तीत्र त्रत सज्जनों को किसने 
बताया है 2॥२८॥ 
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्षुत्क्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिलप्राणोऽपि कष्टां दशा- 
मापन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि । 
मत्तेभेन््रविभिन्नकुम्भकवलःग्रासैकबद्धस्प्हः 
किं जीर्ण तृणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी ।। २९।। 


१. पिशित" इति पाठान्तरम्‌ । 
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अन्वय : (71056 07067) ~ क्षुत्क्षामोऽपि जराकृशोऽपि.शिधिलप्रायोऽपि 
कष्टां दशामापन्नोऽपि विपन्नदीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभेन्द्रविभित्रकुम्भकवल- 
प्रासैकबद्धस्पृहो मानमहतामग्रेसरः केसरी किं जीर्ण तृणमत्ति ? ॥२९॥ 
नीतिपथ :~ श्ुतक्षाम इति । क्षुत्क्षामोऽपि क्षुधा बुभृक्षया क्षामोऽपि दुर्बलोऽपि । 
बुभुक्षा क्षुत्‌ इत्यमरः । जराकृशोऽपि जरया विल्रसया कृशोऽपि जीर्णोऽपि । 
विल्सा जरा इत्यमरः । शिथिलप्रायोऽपि प्रायः शिथिल इति शिथिलप्रायः । 
अथवा शिथिलः प्रायो गमनं यस्य स इति । विश्लथाङ्गतया बलहीनः सन्नपीत्यर्थः । 
तथाभूतोऽपि वृद्धत्वात्कम्पमानगतिकोऽपि कष्ठान्दुःखान्दशामवस्थामापन्नोऽपि प्राप्तोऽपि 
विपन्नदीधितिरपि विपन्ना नष्टा दीधिति ज्योतिर्यस्यैति । प्राणेषु नश्यत्स्वपि जीवने 
 गच्छत्यपि मरणासत्नोऽपीत्यर्थः । मततेभेन्द्रविभिन्नकुम्भकवलग्रासैकबद्धस्पृहः मत्तशा- 
साविभेनद्रो मदोत्कटो गजराजः, तस्य विभिन्नौ प्रोरितौ कुम्भौ कपोलौ तावेव कवलौ 
भोजनखण्डौ, तयोर््ासि भक्षण एका केवला बद्धा नियोजिता स्पृहा लालसा ईहा वा 
येन सः । “इच्छा कांक्षा स्पृहेहा" इत्यमरः । तथा मानमहतामभिमानोत्नतानामग्रेसरोऽगगण्यः 
केसरी सिंहः जीर्ण पुराणं तृणं शुष्कघासमत्ति भक्षयति कदाचित्‌ । नात्त्येवेत्यर्थः । 
सिंहो मृगेन्द्रः पंचास्यो हर्यक्षः केसरी हरिः" इत्यमरः। प्राकृतजनस्तु नैवमिति भावः । 
यदुक्तं -प्राणानपि परित्यज्य मानमेवाभिरक्षयेत्‌ । प्राणस्तरद्गचपला मानमाचन्द्रतारकम्‌ 
इति । अप्रस्तुतप्रशंसालंकारः । शारदूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥२९॥ 
सरलसंस्कृतार्थ : ~ बुभुक्षया दुर्बलः, जरया जीर्णः, विश्लथाङ्गतया बलहीनः, 
मरणासन्नोऽपि मत्तगजविदारितकुम्भस्थलमांसभोजी अभिमानोन्नतानामग्रगण्यः सिंहः 
किं शुष्कधासमत्ति । नात्त्येेत्यर्थः । तथेव मानी जनः कष्टां दशां गतोऽपि स्वमहत्वापहारिणीं 
चेष्टां न करोति ॥२९॥ 
हिन्दी : ~ क्षुधा से पीडित, वृद्धावस्था से क्षीण, शक्ति से हीन, विपन्नावस्था 
मे पडा, तेजोहीन तथा प्राण संकटकाल मेँ भी एकमात्र मदमत्त हाथियों के कपोलों 
को फाडकर खाने वाला आत्मसम्मानियों मेँ अग्रगण्य सिंह, क्या सूखी घास 
खाता है 2 अर्थात्‌ कभी नहीं खाता ॥२९॥ 
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` स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मसिमप्यस्थि गोः 
श्वा लब्ध्वा परितोषमेति, न तु तत्तस्य क्षुधाशान्तये । 
सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विप, 
सर्वः कृच्छगतोऽ पि वाञ्छति जनः सत््वानुरूप फलम्‌ ।।३०।। 
अन्वय : (1056 0706) - श्वा स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मासमपि 
गोः अस्थि लब्ध्वा परितोषम्‌ एति । तत्तस्य क्षुधाशान्तये तु न । सिंहः अङ्कमागतमपि 
जम्बुकं त्यक्त्वा द्विपम्‌ निहन्ति । कृच्छरगतोऽपि सर्वो जनः सत्वानुरूपं फलम्‌ 
वाञ्छति ॥३०॥ 
नीतिपथ :- स्वल्पेति । श्वा शुनकः स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं स्नायुश्चा- 
स्थिबन्धनार्थ सुत्रं वसा च चिक्कणोऽस्थिना मांससंयोजनार्थः पदार्थविशेषस्तयोरवशेषेणान्यैः 
पक्ष्यादिभिः शेषिते न किञ्चिद्धागेन मलिनं निर्मास न विद्यते मासं यस्मिंस्तत्‌ 
मांसलेशशुन्यमपि गोरस्थि कीकसं लब्ध्वा परितोषं संतोषं तृप्तिं वैति प्राप्नोति । 
"कीकसं कुल्यमस्थि च" इत्यमरः । तत्‌ तु तस्य क्षुधाशान्तये क्ुधाया बुभुक्षाया 
शान्तये निवृत्तये न भवति । सिंहो हरिरङ्कमागतं सामीप्यं प्राप्तमपि जम्बुकं शृगालं 
तुच्छत्वात्‌ त्यक्त्वा द्विपं द्वाभ्यां मुखशुण्डाभ्यां पिबतीति द्विपस्तं हस्तिनं निहन्ति 
भक्षयितुं व्यापादयति । तथा हि कृष्छरगतोऽपि कृच्छं क्लेशं गतः प्राप्तोऽपि सर्वोँऽशेषो 
जनः सत्त्वानुरूपं बलस्यानुरूपमनुकूलं फलमिष्टवस्तु वाञ्छति कामयते । यो यादृशो 
भवति तस्मै स्वानुरूपमेव वस्तु रोचत इति भावः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३०॥ 
सरलसंस्कृतार्थ :- लेशमात्रावशिष्टस्नायुवसामलिनं गोः कीकसं लब्ध्वा 
शुनकः सन्तुष्यति तत्तु तस्य अशनायाशान्तये न पर्याप्तम्‌ । किन्तु समीपवर्तिनं 
्रोष्टारं त्यक्त्वा सिंहः हस्तिनं निहन्ति । परमार्थतः संकटस्थोऽपि अशेषो जनः 
स्वस्वसामर्थ्यानुसारमेव फलं काङ्क्षति ॥३०॥ 
हिन्दी :- कुत्ता अल्पमात्रावशिष्ट स्नायु ओर वसा से मलिन गौ की हड़ी 
को पाकर संतुष्ट हो जाता है यद्यपि वह उसकी क्षुधा निवृत्ति के लिए पर्याप्त नही 
है । (इसके विपरीत) सिंह समीपवर्ती गीदड को छोड हाथी को मारता है । (वस्तुतः 
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ठीक ही है क्योकि) दुरवस्था मेँ पहुंच कर भी समस्त प्राणी अपने बल के अनुरूप 
ही फल की इच्छा करते है ।॥३०॥ - 
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लाङ्गलचालनमधश्चरणावपातंः 
| भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च । 
श्रा पिण्डदस्य कुरुते, गजपुङ्गवस्तु 
ˆ ` धीरं विलोकयति, चाटुशतैश्च भुङक्ते ।। ३९।। 
अन्वय : (०३€ 01706) ~ ` धवा पिण्डदस्य (पुरतः) लाद्गुलचालन- 
मधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य च वदनोदरदर्शनं कुरुते, गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति 
चाटुशतैश्च भुट्क्ते ३ ९॥ 
नीतिपथ :- उत्तमाधमयोरभदमाह-लाङ्कलेति । शा सारमेयः भषको वा पिण्डदस्य 
पिण्डं ददातीति पिण्डदस्तस्य । “शुनको भषकः श्वा" इत्यमरः । रोरिकादातुरत्रदस्य 
वा लाङ्गलचालनं लाङ्गुलस्य पुच्छस्य चालनं कम्पनम्‌, . अधोनीचैश्चरणावपातं 
` चरणयोरडघ्नयोरवपातं नम्रत्वं भूमौ धरायां निपत्य पतित्वा च वदनोदरदर्शनं वदनं च 
मुखं चोदरश्च मध्यञ्च तर्योदर्शनं प्रकाशनं कुरुते । एताः स्वशिष्टा दास्य प्रकाशनाय ` 
करोति । गजपुङ्गवस्तु गजेषु पुङ्गवो गजश्रेष्ठः पुमान्‌ गौरिति पुङ्गवः वृषभः । अयं 
शब्दः श्रष्ठत्ववाची, यथा कविपुङ्गवः इत्यादौ । तु शब्दः कुक्कुरात्‌ भेदं द्योतयति । 
धीरं गम्भीरं विलोकयति पश्यति पिण्डदसत्निधावितिभावः । अथ चाटुशतैरनुनयवाक्यै 
भुद्तेऽभ्यवहरति खाद्यान्तरं च लेटि । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ ॥३१॥ 
सरलसस्कृतार्थं :- सारमेयः पिण्डदस्य पुरस्तात्‌ पुच्छविवर्तनं भूतले 
 . चरणावपातं भूमौ स्वयमेव पतित्वा वक््रकु्िप्रदर्शनं च करोति ५ किन्तु पिण्डदसंनिधावपि 


१. 'णावघातं' इत्यपि पाटः । 
2 नीति. 
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गजेन्द्रः गंभीरं पश्यति अनेकानुनयवचनानन्तरं च कथंचिद्‌ खादति इमां 
नीचानीचजनयोर्दृष्टान्ताविति भावः ॥३१॥ 

हिन्दी :- कुत्ता रोरी देनेवाले के सामने पुंछ हिलाता है, भूतलपर पैर 
लोटता है तथा भूमि पर स्वयं गिरकर मुख तथा पेट दिखाता हे परन्तु गजं 
(भोजन देनेवाले के सामने) गंभीरता से देखता है ओर अनेक अनुनय-विनय इ 
के पश्चात्‌ खाता है ॥३१॥ | 
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परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते । 


स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ ।। ३२।। 
अन्वय : (ए105€ 0706) - परिवर्तिनि संसारे को वा मृतो न जायां 
स जातो येन जातेन वंशः समुत्रतिं याति ॥३२॥ 
नीतिपथ :- जात्युत्रतिः कर्तव्येत्याह- परिवर्तिनीति । परिवर्तिनि परि 
शीलं यस्य तस्मिन्‌ प्रतिक्षणं विपरिमण्यमाने संसारे जरामरणरूपसंसारचक्रे कं 
पुमान्मृतः प्रेतो न जायते न भवति। को वा पुमान्‌ न जायते जन्म प्राणो 
सवत्ि्नो मृतश्च भवत्येवेत्यर्थः । सः पुमान्‌ जातः उत्पन्नः येन जातेनोत्पत्ेन व 
कुलं समुत्रतिं याति प्राप्नोति । संततिगेत्रिजननकुलान्यभिजनान्वयौ। वंशो" इत्यमर 
कुलोद्धारको यः स एव जन्मलाभवान्‌ । अनुष्टववत्तम्‌ ॥३२॥ 
सरलसंस्कृतार्थ :- धर्माधर्मवशात्पौनः पुन्येन विवर्तमाने जरामरणरूपसंसार 
कोवान मृतः को वान उत्पद्यते । सर्वोऽप्युत्पत्नो मृतश्च भवत्येवेत्यर्थः । वस्तुं 
तस्यैव जनमग्रहणे साफल्यं येन स्वकुलस्योन्नतिः क्रियते ।३२॥ | 
हिन्दी :- इस नित्य परिवर्तनशील जरामरणरूपसंसारचक्र मे कौन म 
नही ओर कौन उत्पन्न नहीं होता है । वास्तव मेँ उत्पन्न वही है जिसके उत्पतन 
से वंश कौ समुत्रति होती है ॥३२॥ 
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कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः । 


मूर्धि वा सर्वलोकस्य, शीर्यति वन एव वा ।।३३।। 

अन्वय : (105€ 07व€)- कुसुमस्तबकस्येव मनस्विनो द्रयी वृत्तिः । 
सर्वलोकस्य मूर्धन वन एव वा शीर्यते ॥३३॥ | 

नीतिपथ :- स्वाभिमानवतो महिमानमाचष्टे- कुसुमेति । कुसुम 
कुसुमानां पुष्पाणां स्तबको गुच्छकन्तस्येव मनस्विनः स्वाभिमानवतो द्वयी द्विविधा 
वृत्तिर्व्यापारः । तस्य जगति तृतीयाचरणशेली न काचित्‌ सम्भाव्यते । किं तद्वृततिद्रयमित्यत 
आह-सर्वेषां जनानां मूध्नि शिरसि वा तिष्ठेत्‌ स्थितो भवेत्‌ सर्वानतिक्राम्येत्‌ शिरसि 
वा शेखररूपेण वा स्यात्‌ अथवा नो चेद्‌ वनेऽरण्ये शीर्यते जीर्यते । उपमालंकारः ॥३३॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- स्वाभिमानवतः पुरुषस्य पुष्पगुच्छस्येव द्विविधा वृत्ति 
भवति, यथा पुप्पगुच्छकः सर्वेषां जनानां शिरसि तिष्ठति अथवा वन एव जीर्यते । 
एवमेव मानिनोऽपि सर्वेषां जनानां मध्ये उत्नतस्थाने तिष्ठन्ति तदलाभे अरण्ये विजने 
वा प्राणान्‌ त्यजन्ति ॥३२॥ | 

हिन्दी :- फूल के गुच्छे की भांति स्वाभिमानी पुरुषों की दो प्रकार की गति 
होती है, यातो वे मूर्धन्य स्थान पर रहते हैँ या वन (एकान्त) में नष्ट हो 
जाते हैँ ।।३३॥ 
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सन्त्यन्येऽपि बृहस्यतिप्रभृतयः सम्भाविताः पञ्चषा- 
| स्तान्प्रत्येष विशेषविक्रमरुची राहुर्न वैरायते । 

द्रावेव ग्रसते दिनेश्वर्निशाप्राणेश्चवरौ भासुरौः 
भ्रातः ! पर्वणि पंश्य दानवपतिः शीषवशेषाकृतिः ।1३४।। 
अन्वय : (05€ 0106) बृहस्पतिप्रभृतयः संभाविताः पञ्चषः अन्येऽपि 


१. दिवाकर" इत्यपि पाटः । 
२. भास्वरौ इत्यपि पाठ; । 
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सन्ति, विशेषविक्रमरुचीरेष राहुस्तान्‌ प्रति न वैरायते । भ्रातः ! पश्य, शीर्षावशेषीकृतः 
दानवपतिः पर्वणि भासुरौ दिनेश्वरनिशाप्राणेश्वरौ द्वावेव ग्रसते ॥३४॥ 
नीतिपथ : सन्त्यन्य इति । बृहस्पतिप्रभृतयः बृहतां वाचां पतिः स्वामी 
वृहस्पतिः प्रभृतिरादिर्येषां ते गुर्वादयः । प्रभृतिशब्देन बुधञुक्रादयोऽपि गृह्यन्ते । 
संभाविताः प्रतिष्ठितः पञ्चषः पञ्च वा षड्‌ वा। अन्येऽपि सूर्याचन्द्रमसौ विहाय 
तट्व्यतिरिक्ताः केचित्‌ परेऽपि ग्रहाः इति रोषः । सन्ति अम्बरे विद्योतन्ते । विशोषविक्रमरुचि- 
विशेषोऽसाधारणश्चासौ विक्रमः शौर्यन्तस्मिन्‌ रुचिरिच्छा यस्य सः । एष प्रसिद्धो 
राहुः तान्‌ सैहिकेयः सूर्यचन्द्रातिरिक्तान्‌ प्रत्युदिश्य न वैरायते वैरत्रकरोति । "हुः 
स्वर्भानुः सैंहिकेयो" इत्यमरः । हे भ्रातः ! सखे पश्य, ज्ञानदृष्ट्या निभालय 
यच्छीर्षावशेषीकृतः शीर्षं शिरोऽवशेषः शिष्टः कृतो रक्षितो यस्य स भासुर प्रभाशीलो 
दिनेश्वरनिशाप्राणेश्वरौ दिनेश्वरः सूर्ये निशाया रात्रः प्राणानां जीवनस्येश्वरः स्वामी च 
चन्द्रो द्राविवोभावेवेमौ ग्रसते हन्ति । शार्दलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३४॥ 
 सरलसस्कृतार्थ :- अम्बरे सूर्याचन्द्रमसौ विहाय बृहस्पत्यादयोऽन्येऽपि पञ्च 
वा षड्वा प्रसिद्धा ग्रहाः विद्योतन्ते । किन्तु तेजिष्ठेः सहैव कलहाचरणतत्परः सः 
स्वर्भानुः तान्‌ प्रति वैरं न करोति । हे सखे ! ज्ञानदृष्ट्या निभालय यत्‌ शिरोमात्रावशिष्टगा्रः 
दानवपतिः तेजस्विनौ सूर्याचन्द्रमसावेव गिलति । मानशौर्यशालिनः निजाङ्गवेकल्यं 
न परिगणयन्ति किन्तु महत्कार्यमेव कर्तुं व्यवसन्तीति तात्पर्यम्‌ ॥३४॥ 
हिन्दी :- आकाश में बृहस्पति आदि ५-६ ओर भी बड़े-बड़े ग्रह है परन्तु 
असाधारण पराक्रमरुचिसम्पत्न वह राहु उनसे वेर नहीं करता है । हे मित्र ! देखो, शिर 
मात्र से बचा हभ यह राक्षसो का राजा राहु चमकते हुए सूर्य ओर चन्द्र इन दो ग्रह 
को ही ग्रसता है ॥३४॥ 
{1217157 {1791518 (1ल€ा€ वा€ 10 116 अर {ण्ट 
815 गला [1011 1[1प्ाा171017165. एप (115 रशा, 10 13 
{07 9 वा €{72 गताा9ा ४८१८, ५१०६8 101 लाला] 9 
लाा77111 2681151 {[ला1. 0 ए0ाला ! ४० 100 {1715 1670 ग 
0161110115 110 18 (प 2 168, वात्‌ ऽ 8110५८5 (५० 3161010 
20०५5 1.९. 1{1€ ऽएा1 21 {1€ 17100171. (34) 
वहति भुवनश्रेणि शेषः फणाफलकस्थितां, 
कमठपतिना मध्येपृष्ठं सदा स च धार्यते। 
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तमपि कुरुते क्रोडाधीन -पयोधिरनादरा- ˆ `` ˆ. :` ` 

दहह ! महतां निः सीमानश्चरित्रविभूतयः -।।२३५।। ` 
अन्वय : (105€ 0106) रोषः फणाफलकस्थितां भुवनश्रेणिं वहति ।. 
कमठपतिना स म॑ध्येपृष्ठं सदा धार्यते । तमपि पयोधिः अनादरात्‌ क्रोडाधीनं कुरुते 1. 
अहह महतां चस्िविभूतयः निःसीमानः (भवन्ति) ॥२५॥ | 
नीतिपथ :- महतां महत्वमाह-वहतीति । शेषो सर्पराज: फणाफलकस्थितां 
फणैव फलकं काष्ठपत्रं तत्र स्थितां शयितां भुवनश्रेणिं भुवनानां लोकानां श्रेणीं मालां 


वहति धारयति । "शेषोऽनंतो वासुकिस्तु सर्पराजो' इत्यमरः । कमठपतिना कमठानां . 
कूर्माणां पतिनाधिष्ठात्रा मध्येपृषठं पृष्ठस्य मध्ये मध्येपृष्ठम्‌, सदा.सततं धार्यतेऽवस्थाप्यते। ‰ . ` 


कूर्मे कमण्कच्छपो" इत्यमरः । तमपि कमठपतिमपि पयोधिः समुद्रः अनादरंल्लीलया 
क्रोडाधीनं क्रोडस्याटूस्याधीनं समाश्रितं कुरुते । अहहेत्याश्चरयेऽव्ययम्‌, महतां महानुभावांनां ` 





चस््रिविभूतयश्चस््रिणामाचाराणां विभूतयः सम्पत्तयो निस्सीमानो न विद्यन्ते सीमानो ` ` 
यासान्तथा. भूताः, अनन्ता इत्यर्थः । अवाङ्मनसगोचरा इतिं यावत्‌ । अत्र॒ ` 


पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरगुणोत्कर्षावहत्वान्माला-दीपकालङ्कारः । हरिणीवृत्तम्‌ ॥३५॥ 
सरलसस्कृतार्थ :- नागराजः पातालादिचतुर्दशविष्टपपङ्तं फणपटटे 
धारयति, तं शेषं आदिकूर्मेण स्वपृष्ठे निरन्तरं धार्यते । तं कमठपतिमपि समुद्रः 
लीलया अंकगतं कुरुते, महदाश्चर्यम्‌ यत्‌ मानशोर्यशालिनां महानुभावानां महात्म्यसम्पदः ` 

निर्मर्यादाः ॥३५॥ 
हिन्दी :- शोषनाग चतुर्दशभुवन पंक्ति को अपने फणरूपी पट्ट पर धारण 
करते हैँ । उन शेषनाग को कूर्मराज सदा अपने पृष्ठं के मध्यभाग में धारण करते 
है ओर समुद्र उन वूर्मपत्ति को भी सरलता से अपने अङ्क मे धारण करते है । आश्चर्य 
है ! महापुरुषों के चसो का शर्य अपार है ॥३५॥ | 
ए (17519 :- 9065119 35€ा0€ा1 0€गऽ {€ 
70 ग € शणत45 गा {€ 5120 115 6५. (11८ (2 रण 
{01101568 €वा7165 [70 21३४8. {76 868 ऽप]0ए९§ ॥16€ ऽभ्ट = 
[ता ग {0101865 17 1115 18. 01 (€ १८०्ऽ ग (€ लौभ्र- 
व6लाऽ 9 116 68६ अआ 17 ८416] ्छा€ ? (35) | 
वरं पक्षच्छेदः° समदमघवन्मुक्तकुलिश- 

प्रहारैरुद्गच्छद्रहलदहनोदगारगुरुभिः ॥। 
१. श्राणोच्छेद्‌ः" इत्यपि पाठः । † 
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तुषाराद्रेः सूनोरहह ! पितरि क्लेशविवशो 
न चासौ सम्पातः पयसि पयसा पत्युरुचितः ।। ३६।। 

| अन्वय : (ए०5€ 010€)- उद्रच्छद्रहुलदहनोद्रारगुरुभिः समदमघवन्मुक्त- 
। कुलिशप्रहारेः तुषाराद्रेः सुनोः पक्षच्छेदो वरम्‌ । अहह ! पितिरि क्लेशविवशे पयसां 
। पत्युःपयसि चासौ सम्पातो न उचितः ॥३६॥ 

नीतिपथ :- वरमिति । उद्रच्छद्रहलदहनोद्रारगुरुभिः बहलश्चासो दहनो बहुलदहनो 
विपुलोऽग्निः तस्योद्रारा उद्रमास्तैर्गुरुभिर्स्तरैः । समदमधवन्मक्तकुलिशग्रहारैः समदेन 
सदर्पेण मघवता देवेन्द्रेण मुक्तस्य प्रयुक्तस्य कुलिशस्य वन्रायुधस्य प्रहारर्विदारणैः 
'वज्रमस्री स्यात्कुलिशं भिदुरं पविः" इत्यमरः । तुषाराद्रेः सुनोर्हिमवत्पुत्रस्य मैनाकस्य । 
पक्षच्छेदः पक्षाणामुत्पतनसाधनीभूतानां पक्षतीनां छेदो विनाशो वरं गरीयान्‌ । अहहेति 
धिक्कृतौ विस्मये वा । पितरि हिमाद्रौ क्लेशविवशे-क्लेशेन वञ्रप्रहारजनितदुःखेन 
विवशे पराधीने सति पयसां जलानां पत्युरधीशस्य समुद्रस्य पयसि जले चासौ 
प्रसिद्धः सम्पातो न वरमित्यर्थः । पूर्व पर्वताः पक्षवन्त आसन्‌ यत्र तत्र पक्षीवदुड़ीयमानाश्च 
बभूवुः । परमिन्द्रेण तेषां पक्षविनाशः स्ववज्रद्वारेण कृतस्तत आरभ्योत्पतनासहिष्णवो 
क: यथास्थानं तिष्ठन्तीति पुराणेषु श्रूयते । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥३६॥ 
। सरलसंस्कृतार्थ :- सदर्पेण देवेन्द्रेण प्रयुक्तैः प्रचण्डाग्निमुद्गिरद्धिः वजप्रहारेः 
नाकस्य पक्षच्छेदः वरमासीत्‌ किन्तु पितरि हिमालये वज्रप्रहारजनितदुःखेन विहनले 
सति तस्य निजप्राणसंरक्षणार्थं समुद्रे पलायनमुचितं नासीत्‌ ॥३६॥ 

हिन्दी :- दर्पान्वित इन्द्र के प्रचण्डाग्नि की ज्वालाओं को उगलने वाले वज 
प्रहारो से मेनाक के पक्षों का कट जाना उचित था किन्तु हिमालय के पुत्र मैनाक 
को यह उचित न थाकिपिताके दुःख से विवश हो जाने पर अपनी रक्षा के लिए 
समुद्र मे गिरना ॥३६॥ 

हाऽ (17शाञश्णा :- [1 ठप 12५८ एल्ला एला 
1 1116 (1183 ° }/211218, {{1€ 501 2 {11८ प्रा7914985, 71118711 
186 0्टा) © त 11] [€ 6918 ग {€ तपाल 80115 ०९६8]1 
7111 8 1120 7426, 0 [1078. ({11€5€ 06815 816 श्छा$ 3611015 ठि 
{06 {[451165 0 17€ [7161156 {7€. 8ए( 1† ५,25ऽ 701 111८ 111 
081 16 [7टफ [7715 00ज्णा 17 116 फवालाःऽ 2 (€ 061 
४/1] [115 [शय ८३§ 0!लाण्णौाला€त ८४ 11€ (तपाल (36) 
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यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः । 
तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं ` कथ सहते ।। ३७।। 
अन्वय : (05€ 0174€)- सवितुः पादैः स्पृष्टोऽचेतनोऽपि इनकान्तः 
त्‌ प्रज्वलति ' तत्‌ तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते ॥३५७॥ 
नीतिपथ. :- तेजस्वी न केनापि प्रधर्षणीय इत्याह- यदिति । सवितुः 
र्यस्य पादैः किरणैः स्यृष्टशरुम्बितोऽचेतनाऽपि निर्जीवोऽपि, पाषाणत्वादितिभावः । 
नकान्तः सूर्यकान्तमणिः प्रज्वलति जाज्वल्यमानो भवति । अयं मणिः सूर्यागेर्निहित- 
तत्किरणैः स्पृष्टः सन्‌ प्रज्वलति वह्िकणांश्च वर्षति । तत्तस्मात्कारणात्‌ । तेजस्वी 
वाभिमानवान्‌ पुरुषः परकृतनिकृतिं परेणान्येन कृतां विहितां निकृतिं तिरस्कारं कथं 
न प्रकारेण सहते क्षाम्यति न कथमपि । यदा जडोऽपि न सहते तिरस्कारं तहिं ` 
मेतनो नरः कथं सहताम्‌ । यो हि सहते स जडादप्यधिकतरो ज्ञेयः, आर्यावृत्तम्‌ ॥२३७॥ 
सरलसंस्कृतार्थ : ~ अचेतनोऽपि सूर्यकान्तमणिः सूर्यस्य पादैः ताडितः सन्‌ 
नाज्वल्यमानः भवति अतो शौर्यसम्पन्नः पुरुषः शत्रुभिः विहितापकारं कथं क्षमते 
कदापि न सहते ।॥३७॥ | 
हिन्दी :- यदि अचेतन सूर्यकान्तमणि भी सूर्य के पद अर्थात्‌ किरणों से 
ताडित होकर तेज उगलने लगता है तो मानशोौर्यसम्पन्न पुरुष दूसरे के द्वारा किये 
ये तिरस्कार को कैसे सह सकता ह ॥३७॥ 
पाणा) वगाऽाश्चणाो :- शणीाला ए€7ह पएपलाल्ते जमप्रो 
[€ ° 116€ प्रा, {11 ऽप्ा$21.218 ([11€-21255) 16५५९] एपा8, 
[1€ा1 110५४ © 2 51 1680८718 71191 एट्वाः वा 1715प्रा{ 0016 
09 1115 लाला0$ ^ (31) | 
सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु । 
प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो, हेतुः ।। ३८।। 
अन्वय : (०§€ 070€)- सिंहः शिशुरपि मदमलिनकपोलभित्तिषु 
गजेषु निपतति, इयं सत्ववतां प्रकृतिः । वयस्तेजसो हतुः न खलु ॥३८॥ 
नीतिपथ :- गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः' इत्येवाह- 
सिंह इति । सिंहो मृगेन्द्रः शिशुरपि शावकोऽपि मदमलिनकपोलभित्तिषु मदेन दानेन 
मलिना श्यामला कपोलावेव गण्डावेव भित्ती येषान्तेषुं गजेषु मत्तमातद्धेषु निपतति 


१. "तेजसां इत्यपि पाठः । 
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नखेस्तानाक्रम्यतीत्यर्थः । पृथुकः शावकः शिशुः' इत्यमरः । इयमेषा बाल्येऽपि 
विक्रान्तता सत्ववतां बलवतां प्रकृतिः स्वभावः । वयोऽवस्था तेजसो हेतुः कारणं न 
भवति खलु । हेतुर्ना कारणं बीजम्‌" इत्यमरः । आर्यावृत्तम्‌ ॥३८॥ 
सरलसस्कृतार्थ : - सिहशावकः मत्तमातङ्धंषु कुम्भस्थलविदारणार्थम्‌ आक्रमणं 
करोति । बलाढ्यानामेष स्वभावः यत्‌ ते शक्तिमन्तमेव धर्षयन्ति न तु निर्बलम्‌ । 
अवस्था अनभिभवनीयतायाः कारणं नास्ति खलु ॥३८॥ 
हिन्दी :- सिंह शावक भी मद से मलिन कपोलस्थलवाले हाथियों पर ही 
आक्रमण करता है । यह बलवानों की प्रकृति ही हे । निश्चित ही अवस्था तेज का 
कारण नहीं होती हे ॥३८॥ | 
शा (11915120 :- &घला) {116 (प्र ० [जा 9 
{३61८8 {1€ €1€[18115 «11086 ५8111116 {€ा71[0168 2716 0111/ 
पशत णा. प्ल) 15 प्ल प्ट ग € ऽन्‌-€8द्ला778. 4९८ 13 
10{ {1€ (8156 2 ८210पा. (38) 
जातिर्यातु रसातलं गुणगणतस्तस्याप्यधो गच्छता- 
च्छीलं शोलतटात्यतत्वभिजनः सन्दह्यतां वद्धिना । 
शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलं, 
येनैकेन विना गुणास्तणलवप्रायाः समस्ता इमे ।। ३९।। 
अन्वय : (०5९ 01प6)- जातिः रसातलं यातु, गुणगणः तस्यापि 
अधो गच्छतात्‌, शीलं शेलतटात्‌ पततु, अभिजनो वह्िना सन्दह्यताम्‌, वैरिणि श्ये 
आशु वज्रं निपततु, नः केवलम्‌ अर्थः अस्तु, एकेन येन विना इमे समस्ताः गुणाः 
तृणलवप्रायाः (सन्ति) ॥३९॥ 
नीतिपथ : ~ द्रव्यस्य विचित्रं महिमानं वणर्यति- जातिरिति । जातिर््राह्मण- 
त्वादिरभारतीयत्वादिर्वा रसातलं नामाधोलोकं यातु गच्छतु । गुणगणो गुणानां दयादाक्षिण्यादीनां 
सत््वृत्तीनां गणो वर्गस्तस्याप्यधो रसातलस्यापि नीचैर्गच्छतात्‌ प्राप्नुयात्‌ । शीलं 
सदतं शैलतटात्‌ शैलस्य पर्वतस्य कूटात्‌ पतत्वधो यातु । “शीलं स्वभावे सद्वृत्त" 
इत्यमरः । विशीर्णं भवत्वित्यर्थः । अभिजनो वंशः वहिनाग्निना सन्दह्यतां प्रज्वल्यताम्‌ । 
'अभिजनान्वयौ। वंशो" इत्यमरः । वैरिणि कार्यविघातकत्वाच्छत्रभूते शौर्ये विक्रम 
आशु शीघ्रं वत्रं कुलिशं पततु प्रहियताम्‌ तदपि कामन्नश्यत्वित्यर्थ. । नोऽस्माकं 
केवलमथोँ धनमेवास्तु । किन्तन्माहात्मयं यत्सरवदुर्लभवस्तुव्यतिरेकेण तदेवैकं प्रार्थ्यते 7 








नीतिटतकम्‌ . ~. ` | ४२ 


इत्याह-येनैकेन धनेन. सर्वकार्यसाधनेन सकललोककृताराधनेन विना पृथक्कृताः इमे 
पूर्वोक्ताः समस्तास्सर्वे जात्यादयो गुणास्तृणलवग्रायाः तृणस्य लवास्तरृणलवाः प्रायस्तृणलवा .. 
इति तृणलवप्रायाः । तृणाग्रभागवत्निस्साराः । अतो गुणमहत्ताया अप्येतन्मूलकत्वादयमेव 
सम्पादनीय इति भावः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥३९॥ ४ | 
सरलसंस्कृतार्थं :- ब्राह्मणत्वादिजातिः अधोलोकं गच्छतु, धेयौदार्य- - 
गाम्भीयदिगुणा अपि नश्यन्तु, सद्रत्तमपि विशीर्णं भवतु, वंशः वहिना भस्मीक्रियताम्‌, .. 


शत्रुभूते पराक्रमशालित्वे वज्रपात भवतु, जातिकुलशीलशोौर्यादिनाशेऽप्यस्माकं न . . 


किंचिदपि प्रयोजनम्‌ । अस्माकं केवलं वित्तमेव संभवतु । येनैकेन धनेन विना इमे . .. 
सर्वे गुणा तृणाग्रभागवन्निस्साराः सन्ति ॥३९॥ .. .. | 

हिन्दी :- जाति रसातल मेँ चली जाय, गुणों का समूह उससे भी नीचे . 
चला जाय, सदाचार पर्वत से गिर जाय, वंश अग्नि से भस्म हो जाय, वैरी. 
पराक्रम पर वञ्रपात हो जाय । (हमे इससे क्या 2?) हमारे पास केवल धन हो, ` ` 





(क्योकि) केवल अकेले उस धन के विना ये समस्तगुण तिनके के समान है ॥३९॥ . ` ` 
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तानीन्ियाणि सकलानि, तदेव नाम 
सा बुद्धिरप्रतिहता, वचनं तदेव । ` ` ` 
अ्थोष्मिणा विरहितः पुरुषः स एव, ` 
त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ।। ४०।। 
अन्वयं : (705€ 070€ा-)- तानि सकलानि इन्द्रियाणि, तदेव नाम 


सा अप्रतिहता बुद्धिः, तदेव वचनम्‌, अर्थोष्मणा विरहितः सः एव पुरुषः क्षणेन तु ` 


अन्यो भवतीत्येतद्‌ विचित्रम्‌ ॥४०॥ | 
नीतिपथ :- तदेवप्रकारान्तरेणाह- तानीति । तानि यान्येव धने सत्यासन्‌ 

तान्येव सकलानि समस्तानि चक्षुरादीनीन्दरियाणि सन्ति, तेषु परिवर्तनं नास्ति । तद्‌ ` 

एव नाम अभिधानमपि अस्ति । .आख्याहे अभिधानं च नामधेयं च नाम चः ` 


ठठ नीतिशतकम्‌ 


इत्यमरः । सेवाप्रतिहताकुण्ठिता बद्धिर्ञानम्‌, तदेव यत्‌ सम्पत्तावासीद्‌ वचने भाषणम्‌ । 
सर्वमिदं वस्तुजातं यादृशं सम्पत्तिसमय आसीदभवत्तादृशमेवाधुनापि । पुनः किन्ततो 
 वेषम्यमित्याह-अर्थोष्मणा अर्थस्य धनस्योष्मणाग्निना तेजसा वा विरहितः शून्यः स 
। एव धनाढ्यः पुरुषः क्षणेन निमेषमात्रेणाऽन्योऽपर इव भवति जायते । इत्येतदन्यत्वप्राणरूपं 
। वस्तु तु विचित्रं कुतूहलजनकं भवत्यस्माकम्‌ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥४०॥। 
| सरलसंस्कृतार्थ :- तान्येव समस्तानि चकषुरादीनीन्द्रियाणि सन्ति, अभिधानमपि 
। तदेवास्ति, सैव अकुण्ठिता बुद्धिरस्ति, वाणी अपि सैवास्ति, सर्वमिदं वस्तुजातं 
। यादृशं सम्पत्तिसमय आसीत्तादृशमेवाधुनापि अस्ति, किन्तु धनस्योष्मणा विरहितः स 
एव धनाढ्यः पुरुषः निमेषमात्रेण अपर इव भवति । एतद्‌ कुतुहलजनकम्‌ ॥४०॥ 
| हिन्दी :- वे ही सब इन्याह, वही नाम है, वही अकुण्ठित बुद्धि है, वही 
। वचन है परन्तु यह विचित्र हे कि धन की गर्मी निकल जाने से वही पुरुष क्षणभर 
| मे अन्य सा बन जाता हे ।४०॥ 
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{0 0९. (40) 
यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः, 

स पण्डितः, स श्रुतवान्गुणज्ञः । 
स एव वक्ता, स च दर्नीयः, 
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ।। ४१।। 
1 अन्वय : (705€ 070€ा)- यस्य वित्तमस्ति स नरः कुलीनः, स 
। पण्डितः, स श्रुतवान्‌ गुणज्ञः स एव वक्ता, स च दर्शनीयः सर्वँ गुणाः काञ्चन- 
 माश्रयन्ति ॥४१॥ 
नीतिपथ :- वित्तस्यैवाशेषगुणावहत्वं ` तावदाह- यस्येति । यस्य जनस्य 

सविधे वित्तमस्ति धनमस्ति विद्यते स नरो जनः कुलीनः कुले जातः कुलीनो 

महाकुलप्रसूतः । महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधवः' इत्यमरः । स एव पण्डितो 
विद्रान्‌, स एव श्रुतवान्‌ बहुश्रुतः । येन विदुषां समीपे स्थित्वा तेषां शिक्षावचांसि 














नीतिशतकम्‌ ४५ 


श्रुतानि स श्रुतवान्‌, बहुश्रुतो वा कथ्यते । सः नरः गुणज्ञो गुणान्‌ काव्यसंगीतादीन्‌ 
दयादाक्षिण्यादीन्‌ वा जानाति वेत्ति । गुणग्राही इत्यर्थः । स एव वक्ता व्याख्याता, स 
एव दर्शनीयो रमणीयाकृतिः । यतःसर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति कनकं द्रव्यं वावलम्बन्ते । 
धने सति जनेऽसन्तोऽपि गुणा लोकेन कल्प्यन्तेऽसति तु सन्तोऽप्यहुयन्ते । तस्माद्‌ 
धनान्यर्जयध्वम्‌ । अतिशयोक्तिरलंकारः । उपजातिवृत्तम्‌ ॥४१॥ 

सरलसस्कृतार्थ : - यस्य जनस्य सविधे धनमस्ति स एव नरः महाकुलप्रसूतः, 
विद्रान्‌, गुणानुरागी, व्याख्याता, रमणीयाकृतिः चास्ति। यतो हि सर्वे गुणाः 
वित्तमाश्रयन्ति ॥।४१॥ 

हिन्दी :- जिस व्यक्ति के पास धन हे, वह नर कुलीन हे, वह पण्डित, 
बहुश्रुत ओर गुणों को जानने वाला है । वह व्याख्याता ओर सुन्दर हे, क्योकि समस्त 
गुण स्वर्ण अर्थात्‌ धन का ही आश्रय ग्रहण करते हे ।।४१॥ 
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दौर्मन््यान्चपतिर्विनश्यति, यतिः सङ्गात्सुतो लालना- 

द्वप्रोऽ नध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । 

हीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः, स्ेहः प्रवासाश्रया- 

न्मैत्री चाऽ प्रणयात्समृद्धिरनयातत्यागात्प्रमादाद्धनम्‌ । । ४२।। 

अन्वय : (71056 0106) नृपतिः दौर्मन््यात्‌, यतिः सङ्गात्‌, सुतः 
लालनात्‌, विप्रः अनध्ययनात्‌, कुलं कुतनयात्‌, शीलं खलोपासनात्‌, हीः मद्यात्‌, 
कृषिः अपि अनवेक्षणात्‌, स्नेहः प्रवासात्‌ मत्री च अप्रणयात्‌, समृद्धिः अनयात्‌, धनं 
त्यागात्‌, प्रमादात्‌ विनश्यति ॥४२॥ 

नीतिपथ :- अर्थस्य विनाशप्रकारमाह- दौर्मच्यादिति । नृपतिः राजा । 
दोर्मन््यात्‌ दुष्टो मंत्री दुर्मन्त्री । तस्य भावो दौर्मन््यं तस्मात्‌ दुष्टे साचिव्यसमर्पणातरृ- 
पतिभूपालो विनश्यति अभावंगच्छति । अथवा दुष्टो न सुलक्षणप्रयुक्तो मन्व: षाडगुण्यचितनं 
यस्य तस्य दर्मन््रस्य भावो दौमन्व्यं तस्माद्धेतोः नश्यति विनष्टो भवति । यतिर्योगी 
सङ्गादासक्रविषयेषु विनश्यतीति क्रियापदं सर्वव्रध्याहार्यम्‌ । सङ्गस्य कामक्रोधादिहेतुत्वात्त- 
ुत्पत्तौ भ्रष्टयोगो भवतीत्यर्थः । यदुक्तं "लालनाश्रविणो दोषास्ताडनाश्रविणो गुणाः । 








४६ नीतिशतकम्‌ 


तस्मात्पुत्रं च शिष्यं च ताडयेत्नतु लालयेत्‌ । इति । विप्रो ब्राह्मणोऽनध्ययनादनुश्रव- 
शासखराध्ययनाभावात्नश्यति । कुलं वंशः कुतनयात्‌ दुष्टपुत्रात्नश्यति । शीलं वृत्त 
खलोपासनात्‌ खलानान्दुष्टानामुपासनात्‌ सामीप्यात्‌ । सत्सद्गजा दोषगुणाः भवन्तीति 
न्यायात्‌ 1 हीर्जुगुप्सितकर्माचरणान्निवृत्िर्मद्ान्मद्यपानात्रश्यति । यदुक्त - “अयुक्तं बहुभाषन्ते 
यत्र कुत्रापिशेरते । नग्ना विक्षिप्यगात्राणि ते जाल्मा इव मद्यपाः" । इति । कृषिः 
सस्यमनवेक्षणात्‌ स्वयमदृष्टवान्येषु तत्परिरक्षणादिभारसमर्पणान्नश्यति । स्नेहः 
पत्रदारादिषृत्पन्नमोहः प्रम वा प्रवासाश्रयादेशान्तरसंचारसमाश्रयणात्रश्यति । प्रेमा ना 
प्रियता हार प्रम स्वेहो" इत्यमरः । मेत्री सख्यं चाप्रणयात्‌ प्रम्णोऽपरिपालनात्नश्यति । 
समृद्धिः सम्पत्तिरनयादनीतेर्नीतिं विहाय प्रचलनात्रश्यति । धनं तु त्यागादसावधानतया 
यत्र कुत्रचिद्‌ द्रव्यस्य निक्षेपात्‌ प्रमादाद्‌ वा धनं नश्यतीत्यर्थः । शार्दूलविक्रीडितं 
वृत्तम्‌ ।४२॥। | 

सरलसंस्कृतार्थ :- राजा दुष्टान्मत्रात्‌ दोर्मन्यात्‌ वा नश्यति, मुनिः विषयेषु 
आसक्तर्विनश्यति, ब्राह्मणः वेदशाखाध्ययनाभावान्नश्यति, वंशः दु्टपतरात्रश्यति, 
सत्स्वभावः दुर्जनसमागमात्रश्यति, लज्जा मद्यपानान्नश्यति, सस्यमनवेक्षणात्नश्यति, 
, . स्नेहः प्रवासाश्रयणान्नश्यति, सख्यं प्रेमाभावात्रश्यति, नीतिं विहाय प्रचलनात्‌ समृद्धिः 
नश्यति, एवञ्च धनमथिसात्करणात्‌ प्रमादात्‌ वा नश्यति ॥४२॥ 
हिन्दी :- नृपति दुष्टमनत्र से अथवा दुष्टम॑त्री से, यति विषयासक्ति से, पुत्र 
र लाड से, वेदादि के न पढने से ब्राह्मण, कुपुत्र से वंश, कुसंगति से सदाचार, देख- 
| भाल के अभाव में खेती, परदेशगमन से प्रीति, अप्रणय से मत्री नीति के अभाव 
' में एशर्य तथा व्यर्थत्याग ओर प्रमाद से धन नष्ट हो जाता है ॥४२॥ 
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र 810 ५/९३1{]1 15 18116 0४ ८06]€851685 270 0४ 01500518 11 


171170100€ा1$४. (42) 
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दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 

यो न ददाति न भुङ्क्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति ।। ४३।। 

अन्वय : (105 010€)- वित्तस्य दानं, भोगः, नाशस्तिखो गतयो 
भवन्ति । यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्यं तृतीया गतिर्भवति ।४२॥ 

नीतिपथ :- धनस्य विनियोगानाह- दानमिति । वितस्य धनस्य दानं पत्र 
विनियोगो, भोगः खकचन्दनादिद्वारानुभवः, नाशः स्वसमीपातिर्गमनञ्च इति तिस्र 
एव गतयो गमनोपाया भवन्ति । तत्र यः जनो न ददीत्यर्थभ्यो न ॒वितरित । 
वित्तमिति रोषः । अथवा न भुङक्ते धनेन सांसारिकाणि सुखानि नानुभवति । तस्य 
जनस्य धनस्य तृतीया गतिः फलं भवति । नाशावस्था भवति । सा त्वत्यन्तकष्टेतयर्थः । 
आर्यावृ्तम्‌ ॥४२॥ 

सरलसंस्कृतार्थं :- धनस्य पात्रे विनियोग अनुभवः क्षयश्चति तिस एव 
गमनोपाया भवन्ति । यो जनः पात्राय न प्रयच्छति, नानुभवति. तस्य वितस्य 


` नाशरूपा तृतीया गतिर्भवति ॥४३॥ 


हिन्दी :- धन की दान, भोग ओर नाश ये तीन गतिर्या होती है । जो पुरुष 
न सत्पात्रं को देता है ओर न भोग ही करता है उसके धन की तृतीय गति अर्थात्‌ 


नाश ही होता है ।॥४३॥ 

एवाहं) 7 शाञगणा :- र 0ालफ, प्लाः€ कल छाई प्र6€€ 
70881016 @45, नाशा, ला] 0ङााला( 21 कव; 706 पात 
€1त 1§ ऽप्रा€ {0 ल्ल ट्वी ग 06 %110 एलाप्राल -21४65 प्म 
€1}0%#5 1{. (43) 


मणिः शाणोल्लीढः, समरविजयी हेतिनिहतः° 

मदक्षीणो नागः, शरदि सरितः श्यानपुलिनाः । 

 कलाशेषश्च्धः, सुरतमृदितां बालवनिता, ` 

तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नृपाः ।४४।। ` 

अन्वय : (105€ 0106) शाणोल्लीढः मणिः, समरविजयी हेतिनिहतः, 
मदश्रीणो नागः, शरदि श्यानपुलिनाः सरितः, कलाशेषश्चन्द्रः, सुरतमृदिता बालवनिता, 
अर्थिषु गलितविभवाः नृपाः च तनिम्ना शोभन्ते ॥४४॥ 


१. (दलितो इत्यपि पाठः । 
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नीतिपथ :- हानिरपि क्वचिच्छरेयस्करीत्याह- मणिरित । शाणोल्लीढः 
शाणेन शखधारायास्तीक्ष्णत्वसम्पादकेन लौहेन पाषाणमयेन वा यन््रविशेषेणोल्लीढः 
संृषटो मणिः रत्नम्‌ । हेतिनिहतो हेतिभिः शखः निहतः कृतव्रणः समरविजयी समस्य 
युद्धस्य विजयी जयनशीलः रणशूरश्च कश्चित्‌ सेनिक इत्यर्थः । मदक्षीणो मदन 
दानजलक्षरणेन क्षीणो दुर्बलो नागश्च । श्रहाभ्राहिगजा नागाः" इति वैजयन्ती । शरदि 
शरत्काले श्यानपुलिनाः श्यानानि कृशानि पुलिनानि तटानि यासान्ताः सरितो नद्यः। 
कलाशेषः कला षोडशो भागः शेषोऽवशिष्टो यस्य तथाभूतस्तन-मात्रावशिष्टः चद 
विधुः । कला तु षोडशो भागः" इत्यमरः । सुरतमृदिता सुरते संभोगवेलायां मृदिता, 
विहलिकृता बालललना बाला चासौ ललना नवयुवतिरिति । अर्थिषु याचकेषु गलितविभवा 
गलिता विभवा येषान्ते । निःशेषमर्थिसात्कृतधना इत्यर्थः । नृपा राजानः । एते पदार्थ 
येऽत्रोक्ताः श्लोके ते तनिम्नाल्पत्वेन शोभन्ते राजन्ते । दीपकालंकारः । शिखरिणौ' 
वृत्तम्‌ ॥४४॥ 
सरलसस्कृतार्थ :- राणसंृष्टः मणिः, शखक्षतः समरविजयी, मदक्षीणः 
हस्ती, शरदर्ती शुष्कपुलिनाः नद्यः, तन्मात्रावशिष्टः चन्द्रः, रतिरणे विहलीकृत 
बालवनिता, तथा च याचकेभ्यः प्रदानेन व्यपगतार्थसम्पदः जनाः तनुत्वेनैव शोभासम्पनः 
भवन्ति ।४४॥। 
हिन्दी :- शाण (सान) पर घर्षित मणि, हथिया से आहत योद्धा, मद्‌ 
से हीन हाथी, शरद्‌ ऋतु में सूखे तरो वाली नदियां, कलामात्रावशिष्ट चन्द्रमा, काम- 
क्रीडा में उपमर्दित बाला, ओर याचको को धन दे देने के कारण सम्पत्तिरहित राजा 
ये सब पदार्थं अपने हास से ही शोभा प्राप्त करते है ४४ 
साशा वश1518 णा :- (€ 10110८1६ € [7 
01 86607 जा तरलाः एएट्वा वा {टवा :- (1) ^+ 01217107 {18 
185 0€€ा) 108 07 8 एशृ1€-5101€. (2) ^ ९7107 01060 
प्ण) १९00178. (3) 7 लदवा ४/८बुत्लालत्‌ ए [ऽ पर 19५. 
18 20116 01. (4) [1८ 71ण्लाऽ +»116] 18५८ 1 [1ला7 9111६ 
171 {116 जाला. (5) {11 1251 0118211 0 {116 71001. (6) ^ ४०1 
५४/09 [76886 197 82211151 {€ 16851 01011182 111€ (7716 
0 367] [ला८ठप्ाऽ€. ग< [तऽ ज170§€ €211]1 185 ९२१ 
12075160 0४ 0€118 &1रला {0 11€ 1660. (44) 
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परिक्षीणः कश्चित्स्पृहयति यवानां प्रसृतये, 
स पश्चात्सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम्‌ । 
अतश्चानैकान्त्याद्‌, गुरुलघुतयाऽर्थेषु धनिना- | 
मवस्था वस्तूनि प्रथयति च, सङ्कोचयति च ।।४५।। 
अन्वय : (ए०5€ 07वल)~ परिक्षीणः कश्चिद्यवानां प्रसृतये स्पृहयति, 
पश्चात्‌ सम्पूर्णः स धसिवरीं तृणसमां कलयति । अतश्चर्थेषु गुरुलघुतयानैकान्त्याद्‌ 
धनिनामवस्था वस्तूनि प्रथयति संकोचयति च ॥४५॥ 
नीतिपथ :- तृष्णातृष्ण एव गुरुलध्व्यौ न द्रव्येषु काचित्‌ पारमार्थिकी गुरुता 
लघुता वा दृश्यते इत्याह- परिक्षीण इति । परिक्षीणः दैवादसिदरः सन्‌ कश्चिद्यवानां 
प्रसृतयेऽञ्जलये स्पृहयालुर्जनः पश्चादनन्तरं सम्पूणो दैववशाद्धनसम्पन्नः धनाढ्यः 
सन्‌ धसर पृथ्वीं तृणसमां कलयति मन्यते । धनमदेन तथालोकयीत्यर्थः । अतश्चानेन 
हेतुनार्थेषु गुरुलघुतया गुरुश्च लघुश्चेति । तयोर्भावः तया । महत्वेनाल्पत्वेन वानैकान्त्यात्‌ । 
अनावश्यकत्वात्‌ अर्थाः स्वतो गुरवो लघवो वा न सन्ति । किन्तर्हि तद्गुरुताया 
लघुताया वा मूलमित्याह-धनिनान्धनवतामवस्था रिथतिर्वस्तूनि धनानि तैः क्रयणार्हानि | 
चार्थान्तराणि सुखसाधनीभूतानि प्रथयति च विस्तृणाति च सङ्कोचयति च निमीलयति | 
चाल्पीकरोति वा । यस्य यादृशी परिस्थितिः स तावदेव धनमर्जितुं चेष्टते लब्धे च 
तावति परिस्थितौ परिवृतायां ततोऽधिकतराय स्पृहयति । तेन स्थित्यनुकूलमेव जगति 
सर्वेषां धनालाभायोद्यमो दृश्यत इत्यर्थः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥४५॥ ६ 
सरलसंस्कृतार्थ : - कश्चिद्‌ पुमान्‌ दैवादसिद्रः सन्‌ प्रसृतिमात्रयवान्गुरुतया-' 
काङ्क्षते । किन्तु स एव प्रसृतये स्पृहयालुः जनः दैववशाद्‌ धनसम्पत्नः सन्‌ सकलां | 
पृथिवीमेव तृणसमां मन्यते । अतोऽनावश्यकत्वात्‌ अर्थाः स्वतो गुरवो लघवो वा न | 
सन्ति । अपितु धनवतामवस्था एव वस्तूनि गुरूकरोति अल्पीकरोति च ॥४५॥ 
हिन्दी :- कोई निर्धन व्यक्ति एक अंजलि मात्र जौ की इच्छा करता है । ओर । 
(तत्पश्चात्‌) वही दरिद्र धनपूर्णं होकर सम्पूर्णं संसार को ही तृण सप्नान समञ्लता हे । 
इस हेतु धनमात्र में छोटापन अथवा कोई बडप्न नहीं है । धनियों की अवस्था ही 
वस्तुओं को बडा ओर छोटा बनाती है ॥४५॥ | 
पाए वभाञाग्धणा :~ शाला 0०, 006 10185 णि 
2 [गाति] ग एभला$ः- (116 5916 त 17 0ृणाला८८ €0पा115 


१. भनेकान्ता' इत्यपि पाठः । 
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111 ©87111 85 ©{ 70 ४३1८. व्रालाराणि€ एला 0120 0 10, 
१०९ 10६ १९८पत ० ५९81] 2107€. € लाल प्प्र्व८९७ 
~ 111 11611 रसपलात॥ ठा 1171111 11111185. (43) 
राजन्‌ ! दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां 
तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण । 
तस्मिश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे, 
नानाफलैः फलति कल्पलतेव भूमिः । । ४६।। 
अन्वय : (०७९ 0706) राजन्‌ ! यद्येनां क्षितिधेनुं दुधुक्षसि तेन 
अद्य वत्समिवामुं लोकं पुषाण । तस्मिंश्चानिशं सम्यक्‌ परिपोष्यमाणे भूमि कल्पलतेव 
नाना फलैः फलति 11४६॥ 
नीतिपथ :- राजनीतिं वर्णयन्‌ राज्ञा प्रजायाः पालनं यत्नतः कर्तव्यमित्याह 
-राजन्निति- हे राजन्‌ ! यदि त्वमेनां प्रत्यक्षं क्षितिधनुं क्षितिः पृथ्वी धेनुरिव गौरिव ` 
तां दोग्धुं तस्याः कररूपं दुग्धं ग्रहीतुमिच्छसीति दुधुक्षसि चेत्‌, तेन तदद्य सम्प्रत्येव 
वत्समिव वत्सवदमुं स्वायत्तीकृतं लोकं पुषाण पुष्टं कुरु सर्वथा । तस्मिंश्च प्रजाजने ` 
अनिशं निरन्तरं सम्यक्‌ प्रयत्नेन परिपोष्यमाणे पाल्यमाने सति भूमिः क्षितिः कल्पलतेव 
कल्पवृक्षस्य शाखेव अथवा कल्पवल्लीव नानाफलैर्गजगोमहिष्यादिभिः फलति 
वर्धते । वत्से मृते जीवितायामपि गवि यथा दुग्धासंभवस्तथेव प्रजायां प्रतिकूलायां 
राषटटमफलमिति तात्पर्यम्‌ । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥४६॥ 
सरलसंस्कृतार्थ : - हे राजन्‌ ! यदि त्वमेनां वसुन्धरां गामिव दोग्धुमिच्छसि 
तर्हि स्वप्रजाजनम्‌ सर्वथा परिपालय । प्रजाजने निरन्तरं सम्यक्‌ प्रयत्नेन पाल्यमाने 
सति वसुन्धरा कल्पलतेव धनधान्यादिबहुरूपफलं निष्पादयति ॥४६॥ 
हिन्दी :- हे राजन्‌ ! यदि तुम इस प्रथ्वी का गौ की भांति दोहन करना 
चाहते हो तो बड़े की भांति इस प्रजावर्ग का सर्वथा परिपालन कयो । प्रजाजन का 
निरन्तर भली प्रकार पालन करने से पृथ्वी कल्पवृक्ष के समान अनेक प्रकार के फलों 
को देती. है ।॥४६॥ 
ाहाओी ([1शाञश्णा :- 0 [708 1 पणा पण 51€51 0 
71111 11115 ९0४ 9 [€ दवा, पीला [रद एठा §०0]€८18 85 
० ४०त 2 (र्गा जाला ता 15 लजाऽ{्ात् 0६८60 ल] 


१. ¶रिपुष्टयमाणे' इति पाठान्तरम्‌ । ` 
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[1€ा 011 {16 €षाप्ी 0685 7189 200 [णा{§ 111८ (€ 
€1€€[0€7-01*1€ (46) 
सत्याऽनृता च परुषा प्रियवादिनी च 
हिसखरा दयालुरपि चाऽर्थपरा वदान्या । 
नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमाच, . 
वेशाङ्कनेव नरृपनीतिरनैकरूपा । । ४७।। 

अन्वय : (105€ 0146) ~ वेशाङ्खनेव नृपनीतिरनेकरूपा । सत्याऽनृता 
च परुषा प्रियवादिनीच हिंस्रा दयालुरपि । अर्थपरा वदान्या च.। नित्यव्यया 
प्रचुरनित्यधनागमा च ॥४७॥  _ 

नीतिपथ :- राजनीतेरबहुरूपत्वं वर्णयत्राह- सत्येति । वेशाद्गनेव वेशस्यापण- 
स्याङ्गना खी वेश्या पण्यस्री वा तद्वद्‌ । "तच्छखानगरं वेशो वेश्याजनसमाश्रयः 1 
आपणस्तु" इत्यमरः । नृपनीतिर्ृपाणां रज्ञां नीतिर्व्यवहारप्रकारोऽनेकरूपानेकानि 
विभिन्नानि यथासमयव्यवस्थितानि रूपाणि गतयो यस्याः सा । कानि तानि बहूनि 
रूपाणीत्याह । सत्या यथार्थभाषिणी, अनृता मिथ्याभूता च । वाराङ्गनापि स्वार्थवशात्‌ 
कदाचित्‌ सत्यं कदाचिदसंत्यं वदति । परुषा कदाचिन्नष्ठुरा प्रियवादिनी मधुरालापिनी ` 
च । हिला क्वचिद्‌ यत्रर्थप्रापििर्नं संभवति तत्र वेश्या घातिका प्रियतमस्य वा 
शत्रोर्घातिका तथैव राजनीतिरपि क्वचिदयुद्धादौ घातिकेवं । दयालुरपि कारुणिका च, 
द्रऽपि यथासमयं दयाभावं प्रकटयेते । अर्थपराऽर्थं एव परं परमं चरमञ्च लक्ष्यं यस्याः 
सा। धनसंग्रहमात्रावतारा । वदान्या क्वचिद्दानवीरा । वदान्यो - दानशौण्डे स्यात्‌ । 
दानवीर इत्यर्थः । क्वचिद्राजा कार्पण्यं क्वचिल्लोलुपत्वञ्च दर्शयति वेश्यावत्‌ । 
नित्यव्यया नित्यो निरन्तरो व्ययो यस्याः सा तथोक्ता । प्रचुरनित्यधनागमा च प्रचुरः 
पुष्कलो नित्यश्च सार्वकालिकश्च धनस्यार्थस्यागम आयो यस्य स इति । वसन्ततिलका ` 
वृत्तम्‌ ॥४७॥। | 

सरलसस्कृतार्थ : ~ राजवृत्तिः वाराङ्गनेव यथार्थभाषिणी, असत्यवादिनी च, 
कटठोरभाषिणी मधुरालापिनी च, घातुका कारुणिका च, धनलुन्धा दानशौण्डा च, 
` नित्यदानशीला प्रचुरधनागमा. च~ इत्थंरूपेण बहुप्रकारा भवन्ति ॥४७॥ 

हिन्दी :- वेश्या की भांति राजनीति भी अनेक रूपोवाली होती है । कभी 

१. "वाराड्गनेव' इत्यपि पाठः । 

५ नीति. 
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सत्य ओर कभी जुट, कथि निष्ठुर ओर कभी प्रियवादिनी, कभी हिंसक ओर कभी 
दयालु, कभी कृपण तथा कभी उदार, नित्यव्यय करानेवाली तथा प्रचुर नित्य 
धनागमवाली होने से वेश्या कौ भांति राजनीति भी अनेक रूपों वाली होती 
हे ।(४७॥ 
एशां ¶गाञञ्िणा :- 1.11. 8 08161718 €£17] 7011165 
(00, {1665 7191 {07705 {1 0011 छ ला) {{1€ा€ 97 {ए]1 25 
+€] 825 {815€1000, 8५९1685 810 18751111685 9 5९611, 
(161[ 25 ४/९]] 85 17ला८/ 8 27660 210 2150 &€716€0511, 2 
८0751811 लएलाता॥पा€ (0६लाीला णश) 2 लाप] अत्‌ 17- 
८6559111 1160116. (41) 
विद्या कीर्तिः पालन ब्राह्मणाना, 
दानं भोगो मित्रसंरक्षणं च । 
येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ताः, 
कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण ।। ४८।। 
अन्वय : (7०५€ 070€7)- विद्या, कीर्तिः ब्राह्मणानां पालनं, दानं, 
भोगः, मित्रसंरक्षणं च एते षड्गुणाः येषां न प्रवृत्ताः तेषां पार्थिवोपाश्रयेण क: 
अर्थः 2 ॥४८॥ 
नीतिपथ :- विद्येति । विद्या ज्ञानं कीर्तिर्यशो ब्राह्मणानां विदुषां विप्राणां वा 
पालनं संरक्षणं दानं पत्रेषु धनप्क्षेपः भोगः खक्चन्दनादिजनितसुखानुभवः मित्रसंरक्षणं 
च सुहज्जनपालनं चेति षडगुणा लाभाः येषां न प्रवृत्ता यैर्नाधिगतास्तेषां जनानां 
पार्थिवोपाश्रयेण पृथिव्या इश्वरः पार्थिवः । राजा राट्‌ पार्थिवक््मभृत्रृपभूपमहीक्षितः' 


इत्यमरः । तस्योपाश्रयेणावलम्बनेन कोऽर्थः किम्प्रयोजनं फलं वा । अथवा एते ` 


षड्गुणा येषां रज्ञं न प्रवृत्ता तेषामुपाश्रयेण कोऽर्थः, न कोऽपीत्यर्थः । शालिनीवृत्त्‌ ।४८॥ 
सरलसंस्कृतार्थ :- विद्या, यशः, ब्राह्मणसन्तर्पणं, सम्म्दानं, सुखानुभवः 
सुहत्समुद्धरणम्‌ एते षड्गुणाः येषां न प्रवर्तन्ते तेषां जनानां पार्थिवोपाश्रयेण को 
लाभः ? अथवा एते षड्गुणा येषां राज्ञां न प्रवृत्ता तेषां समाश्रयेण को लाभ? ॥४८॥ 
हिन्दी :- विद्या, कीर्ति, ब्राह्मणों का पालन, दान-भोग, ओर मित्र संरक्षण 
ये छः गुण जिन्होने प्राप्त नहीं किये उन मनुष्यो को राज्याश्रय से क्या लाभ? 


१. (आओज्ञा' इत्यपि पाठः । 
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अथवा, उपर्युक्त छः गुण जिन राजाओं मे नहीं है, उनके आश्रय से क्या 
लाभ 2 ॥४८॥ 

एशां 17915120 :- #/1181 15 11€ ०§€ ग एला 
0901186 ए 9 16182, 77 जा€ (वाजा बभा प्6 गाएण्णा 
513 छ17{प६ऽ- (1) {10086 (2) एवा1€ (3) एा०ल्ल्यता भा 
ए7811779715 (4) (शा (5) 1] 0 ला (6) 470 8 ए€ऽल- 
2171011 ॐ 011€"5 {ल€ात5. (48) 

यद्धात्रा निजभालपडलिखितं स्तोक महद्वा धनं 

तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम्‌ । 

तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्ति वृथा मा कृथाः, 

कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृहणाति तुल्यं जलम्‌ । 1 ४९।। 

अन्वय : (1-०७€ 0106-)- धात्रा यत्‌ स्तोकं महद्‌ वा धनं निजभाल- 
पटटलिखितं तन्मरूस्थलेऽपि प्राप्नोति । मेरौ ततोऽधिकन्न । तद्‌ धीरो भव, वित्तवत्सु 
वृथा कृपणां वृत्तिं मा कृथाः, पश्य पयोनिधावपि कूपे घटस्तुल्यं जलं गृहणाति ॥४ प  . | 

नीतिपथ :- धनादिदैवायत्तमित्याह-यद्धात्रेति । धात्रा ब्रह्मणा यद्‌ -यात्रतू 
महद्वा धनं बहृल्पं वा वित्तम्‌ भालपय्टलिखितं भाल एव मस्तक एव पट्टो लेखनीर्थः 
शिलाखण्डस्तस्मिल्लिखितमङ्कितं तत्‌ तावदेव धनं मरुस्थले सहाराख्ये धन्वदेशे 
समानौ मरुधन्वानौ" इत्यमरः । प्राप्नोति लभते । अन्यूनमिति शेषः । मेरौ रत्नगिरौ 
ततो धातृलिखितादधिकन्न हि । तत्तस्मात्कारणाद्धीरः स्थिरचित्तो भव । वित्तवत्सु .. 
धनवत्सु वृथा निरर्थकमेव कृपणां वृत्तिं दीनचेष्टा मा कृथा मा प्रदर्शय । ध्यर्थके तु 
वृथा मुधा' इत्यमरः । पश्य विचारदृष्टया निरीक्षस्व यत्‌ पयोनिधावपि जलस्या- 
्षय्यकोशभूतेऽपि कूपे घटः कलशस्तुल्यं स्वपरिमाणानुरूपमेव जलं गृहणाति नाधिकन्युनं 
वा । शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥४९॥। 

सरलसंस्कृतार्थ :- मनुष्यस्य भाग्यपड़े यदल्पं बहूलं वा धनं लिखतं स्यात्‌ 
तद्धनं जनः ऊषरदेशेऽपि पूर्णरूपेण प्राप्नोति, ब्रह्मलिखितादधिकं कनकाचलेऽपि न 
प्राप्नोति । तस्मात्‌ हे मनुष्य ! स्थिरचित्तो भव । धनाढयेषु दीनां वृत्तिं मा कार्षीः । 
विचार दृष्टया निरीक्षस्व, घटः अल्पजलाधारे कूपे समुद्रे वा आत्मपरिमितं तुल्यं जलं 
स्वीकुरुते । न तु कूपेऽल्पम्‌, तथा च पयोनिधावधिकमित्यर्थः ।४९॥ 
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हिन्दी :- विधाता ने जो न्यून अथवा अधिक धन भालपड पर निर्दिष्ट कर 
दिया हे उसे मनुष्य रेगिस्तान में भी प्राप्त कर लेता है ओर उससे अधिक कनकाचल 
पर भी नहीं पा सकता । अतः मनुष्य ! धीर बनो । धनिको के प्रति दीन चेष्टायें न 
करो । देखो ! घडे को कुँए में डालो या समुद्र में वह उतना ही पानी लेता है जितना 
उसका आकार हे ।४९॥ 
टा वछाञभ्णा :- विण पवा ९९15 71076 ठा [55 
{1197 {1161 15 शला) 171 [115 101. {1191 71] [€ 2९15 €ज्ा) 
1711 8 06€8€ा{ 81 10 71107€ €ज्ला 81 "$ प्रा1€78' {1€ 11011118111 
0 ९०१5. 7लटि€ ९ एला{ वात 00101 2० ९१77६ (0 
{71€ 1161. ऽ€९ {118६ 8 [1{ल]ाला 47५८5 बला 26010111 115 
2102611 {071 € ५,८]] एण1लो) 15 8 ॥९४ऽप्रा€ ० वला. (49) 


त्वमेव चातकाधारोऽसीति केषां न गोचरः । 
किमम्भोदवराऽस्माक कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे 2 ।।५०।। 
अन्वय : (05€ 071प0€ा)- हे अम्भोदवर ! त्वमेव चातकाधारोऽसीति 
केषां गोचरो न 2 अस्माकं कार्पण्योक्तिः किं प्रतीक्षते ॥५०॥ 
नीतिपथ :- त्वमिति । हे अम्भोदवर ! अम्भो ददतीत्यम्भोदास्तेषु वर्‌. । 
सम्बुद्धौ । हे अम्भोदवर मेधश्रष्ठ ! त्वमेव नान्यश्चातकाधारोऽसि चातकानां तोतकानां 
पक्षिविशेषाणामाधार आश्रयोऽसीति । सारदरस्तोतकश्चातकःसमाः' इत्यमरः । चातको 
हि कश्चिद्‌ हस्वश्चटकाकारः खगः । तस्य च गले भवति किमपि शुरं छिद्रम्‌ । स तु 
सर्वं वर्ष पिपासुरेव तिष्ठति स्वात्यान्तु मेधेन विसृष्ट उदबिनदुस्तस्य कण्ठस्थच्छिद्ेणोदरन्तः 
परविशति तेन च तस्य तृड्‌ विरमति । इति तव चातकाधारीभवनं केषां जनानां गोचरो 
ज्ञानविषयो न । सर्वैरपीदं ज्ञायत एव । अतोऽस्माकं चातंकानां कार्पण्योकितिं दीनतामयीं 
वाणी । दीनतासूचकमस्मद्‌ वचनं किं कस्मै प्रयोजनाय प्रतीक्षसे प्रतिक्षा करोषि । 
वचनं विनैव स्वज्ञाननैव जलदानेनाधिकन्तवौदा्य स्यादिति ह्म्‌ । अनुषटुवततम्‌ ॥५०॥ 
सरलसस्कृतार्थ :- हे मेघश्रेष्ठ ! त्वमेवास्माकं चातकनामाधारोऽसि इति 
सर्वरपीदं ज्ञायत एव । अतो दीनतासूचकमस्मद्‌ वचनं कुतः अपेक्षसे । वचनं विनैव 
स्वज्ञानेनैवास्माकमाशा परणीया ॥५०॥ 
हिन्दी :- हे मेधश्रेष्ठ ! तुम ही चातको के जीवनाधार हो, यह तथ्य किसे 
विदित नहीं हे । अतः हमारी दीनवाणी की अपेक्षा क्यों करते हो ॥५०॥ 
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एाशा15॥ (11-315121101 :- 0 0651 9 117€ ९105 ! ५10 
81€ 1118 ५87€ 2 1{11€ {2€॥ {1181 ० वात्‌ शठा ला] 9ा€ 2 5]- 
00 णिः € ला72181625. गला णएणौ४ १ एणप एरका 09 ४0 
० 50011690 {ति 71€ ® (50) । 

रे रे चातक ! सावधानमनसा मित्र! क्षणं श्रूयता- 

मम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः । 

केचिद्‌ वृष्टिभिरार््रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्‌ वृथा, 

यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः ।।५९।। 

अन्वय : (ए०5€ 010€ा)- रे रे मित्र चातक ! सावधानमनसा क्षणं 
श्रयताम्‌ । गगने बहवोऽम्भोदाः वसन्ति सर्वेऽपि एतादृशाः न । केचिद्‌ वृष्टिभिर्वसुधा- 
मा्द्रयन्ति केचिद्‌ वृथा गर्जन्ति । यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो दीनं वचः 
मा ब्रूहि ॥५९॥ 

नीतिपथ :- रे रे इति । रे रे इति नीचसम्बोधनम्‌ । मित्र सुहद्‌ चातक 
सावधानमनसावधानेन सह विद्यमानं सावधानम्‌ । सावधानं सध्यानञ्चतन्मनस्तेन । 
क्षणं किञ्चत्कालं श्रूयतामाकर्ण्यतामस्मद्वचः इति शेषः । यतः श्रुते हि तस्मिन्‌ 
भवताऽतिशयं हितं स्यात्रान्यथा । तद्धितवचनमाह । गगन आकाशे बहवोऽनेकेऽम्भोदा 
मेघा वसन्ति भ्रमन्ति सर्वे समस्ता अप्यविशेषेण एतादृशा यादृशास्त्वया मन्यन्ते 
तादृशा दातार इत्यर्थः, न सन्तीति क्रियाशेषः । तान्‌ प्रकारेर्निरूपयति । केचिद्‌ 
विशिष्टस्त्वम्भोदा वृष्टिभिर्व्षाभिर्वसुधां पृथ्वीमा्दरयन्ति धाराभिः सिञ्चन्ति । केचिदन्ये 
तु वृथा निरर्थकमेव गर्जन्ति वृथा स्तनितं कुर्वन्ति प्रयच्छन्ति तु न किमपि । स्तनितं 
गर्जितं मेघनिघोषि रसितादि च" इत्यमरः । ततस्त्वया किंकार्यमित्याह- यं यं मेषं 
पश्यसि तस्य पुरतो दीनं कृपणं वचो वचनं "दीयतां मे जलमतितृषितोऽस्मीत्याकारकं 
मा ब्रूहि मा वद। यो हि वदान्यः स्यात्‌ स स्वयमेव दद्यात्‌ किम्मुधा देन्य 
प्रद्योतनेनेत्यर्थः ॥५१॥ | 

सरलसंस्कृतार्थ :- हे मित्र चातक ! अवधानेन सह किञ्चित्कालम्‌ अस्मद्वचः 
आकर्ण्यताम्‌, नभोमण्डले बहवो अम्भोदा सन्ति, परं ते सर्वे दयालवः न सन्ति, 
केचिदम्भोदा वर्षाभिः पृथ्वीं सिञ्चन्ति अन्ये तु निरर्थकमेव वृथा स्तनितं कुर्वन्ति, 
प्रयच्छन्ति तु न किमपि । अतो यं यं मेघं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः कृपणं वचः 
मा वद ॥५१॥ 
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हिन्दी :- हे मित्र चातक ! सावधान चित्त से क्षण भर मेरी बाते सुनो। 
आकाश में अनेक बादल रहते हे । पर वे सभी एसे उदार नहीं हैँ (जो तुङ्धे जल 
दे दे) कुछ मेष तो जलधाराओं से पृथ्वी को सिचित कर देते है ओर कुछ मेघ वृथा 
गर्जन करते हं । इसलिये तुम जिस किसी मेघ को देखकर ही उनके सामने अपनी 
दीन प्रार्थना न करो ॥५१॥ 
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अकरुणत्वमकारणविग्रहः, 
परधने परयोषिति च स्पृहा । 
सुजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता, 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्‌ ।। ५२।। 
अन्वय : (ए०ऽ€ 0704€)- अकरूणत्वम्‌, अकारणविग्रहः, परधने 
परयोषिति च स्पृहा, सुजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता इदं हि दुरात्मनां प्रकृतिसिद्धम्‌ 
(वर्तते) ॥५२॥ 
नीतिपथ : ~ दुर्जनानां दुष्टप्रकृतीराह- अकरुणत्वमिति । अकरुणत्वं दयाया 
अभावः । अकारणविग्रहोऽविद्यमानं कारणं यस्य सोऽकारणः । अहेतुकः स चासौ 
विग्रहो विरोधः । अखियां समरानीकरणाः कलहविग्रहौ' इत्यमरः । परधने परेषामन्येषां 
धनेऽरथे परयोषिति प्रस्य योषिति सियां च स्पृहा इच्छा । रमणेच्छत्यर्थ । सुजनबन्धुजनेषु 
सुजनाः सज्जनाश्च बन्धुजनाश्च तेष्वसहिष्णुतापराधस्यासहनमिदं सर्व दुरात्मनां दुष्टानां 
प्रकृतिसि द्धम्प्रकृत्या स्वभावेन, श्रकृतिः प्रपञ्चभूते प्रधाने मूलकारणे । स्वभावे" इति 
विश्वः । सिद्धं सम्प्र तस्माद्‌ दुस्त्यजमितिभावः । द्रुतविलम्बितं वृततम्‌- द्रुतविलम्बितमाह 
नभौ भरौ" इति लक्षणात्‌ ॥५२॥ 
सरलसस्कृतार्थ :- दयाहीनत्वं निष्कारणकलहः परद्रव्ये परयोषिति च 


स्पृहा, सुजनेषु बन्धुनेषु च असहनशीलत्वम्‌ इतीदं सर्व दुर्जनानां स्वभावसिद्धं 
भवति ॥५२॥ 
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हिन्दी :- निर्दयता, अकारण कलह, दूसरों के धन ओर खरी मे इच्छा, 
सुजन ओर बन्धु-नान्थवों के प्रति ईर्ष्या भाव- ये सब बातें दुष्टो में स्वभाव से ही 
सिद्ध होती हें ॥५२॥ 
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दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययाभूषितोषऽपि स्न्‌ । 

मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः ? ।।५३।। 

अन्वय : (०5९ 016:)~ विच्चयाभूषितः सत्रपि दुर्जनः परिहर्तव्यः/ 
मणिना भूषितः असौ सर्पः किं भयङ्करो न ? ॥५३॥ 

नीततिपथ :- विद्वानपि दुष्टो दूरत एव परिहर्तव्य इत्याह- दुर्जन इति । 
विद्यया शाखज्ञानेन भूषितोऽपि मण्डितोऽपि सन्‌ दुर्जनो दुष्टो जनः पिशुनो वा 
परिहर्तव्यस्तस्य समीपे ावस्थेयमित्यर्थः । "स्यात्‌ पिशुनो दुर्जनः खलः' इत्यमरः । 
तमेवार्थं दृष्टान्तेन द्रढयति । मणिना रत्नेन भूषितः समुद्धासितः सन्नपि असौ सर्पो न 
भयंकरः किम्‌ । भयंकर एवेत्यर्थः । दृष्टान्तालंकारः वृत्तमानुषटुभम्‌ ॥५२॥। 

सरलसंस्कृतार्थ :- सकलविद्यापारीणः सन्नपि दुष्टो विद्वान्‌ दूरत एव 
परिहर्तव्यः । कुत इत्यत आह- फलकस्थमाणिक्येनालंकृतः सन्नपि सर्पः किं भयप्रदो 
नास्ति अर्थात्‌ भयंकर एवेत्यर्थः ॥५२॥ 

हिम्दी :- विचा से भूषित होने पर भी दुष्ट विद्वान का त्याग करना चाहिए । 
सर्पं यदि मणि से विभूषित हो तो वह क्या भयंकर नहीं होता 2 अर्थात्‌ अवश्य 
होता हे ।५३॥ | | 

ए101797 ग¶शाञडढ्त्णा :- ^ {61८९0 17121 5100010 ०6 
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जाड्यं हीमति गण्यते, व्रतरुचौ दम्भः, शुचौ कैतवं, 
शरे निर्घृणता, मुनौ विमतिता, दैन्यं प्रियालापिनि । 


९. “वद्ययालंकृतोऽपि' इत्यपि पाठः । 
२. श्रतशुचौ' इत्यपि पादः । 
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तेजस्विन्यवलिप्तता, मुखरता वक्तर्यशक्तिः स्थिरे, 
तत्को नाम गुणो भवेत्स गुणिना यो दुर्जनेन ड्धितः । । ५४।। 
अन्वय : (056 0706) - हीमति जाड्यं, त्रतरुचौ दम्भः, शुचौ 
केतवं, शरे निर्घृणता, मुनौ विमतिता, प्रियालापिनि दैन्यं, तेजस्विनि अवलिप्ता, 
वक्तरि मुखरता, स्थिरे अशक्तिः गण्यते । तत्‌ गुणिनां सः कः नाम गुणः भवेत्‌ यो 
दुर्जनैः न अङ्कितः ॥५४॥ 
नीतिपथ :- दुर्जनानामेतदेव दौर्जन्यं यत्तेरुणिनां सर्वे गुणा अवगुणीकृता 
इत्याह- जाङ्यमिति । हीमति ही विद्यतेऽस्येति हीमांस्तस्मिन्‌ लज्जावति, जाड्यं 
जडस्य भावो जाड्यं मौढ्यम्‌ । यो हि लज्जाशीलो भवति स तैर्जडोऽयमिति 
शब्द्यते । न तु जुगुप्सितकर्माचरणपराडमुखत्वम्‌ । व्रतरुचौ व्रते जपोपवासादिसत्कर्मणि 
रुचिरुत्कण्ठा यस्य तस्मिन्‌ दम्भः आडम्बरो गण्यते इति शेषः । न त्वनुष्ठातृत्वम्‌ | 
शुचो पवित्रे जने केतवं धोर्त्यम्‌। कपटोऽस्त्री व्याजदंभोपधयश्छद्मकेतवम्‌" इत्यमरः । 
न तु पारमार्थिकत्वम्‌ । शूरे निर्घृणता निर्दयता । न तु विक्रान्तत्वम्‌ । मुनौ मननशीते 
विमतिता मतिराहित्यं, न त्वात्मैक्यानुसंधानतत्परत्वम्‌ । प्रियालापिनि प्रिय मृदु लपतीति 
तस्मिन्‌ । कोमलं भाषमाणे दैन्यं तुच्छता । न तु श्रवणानन्दकरत्वम्‌ । तेजस्विनि 
महानुभावे तीक्ष्णे जने अवलिप्तताभिमानः, न तु स्वभावः । वक्तरि भाषणञ्ञ मुखरता 
चपलता. वाचारटत्वमसंदिग्धप्रलापित्वमित्यर्थः । स्थिरेऽ शक्तिः कार्यकारणसामर्थ्यम्‌ । 
तत्‌ तस्मात्‌ ततस्तै पूर्वोक्ताः सर्वँ गुणा दोषीकृतास्तेन गुणिनां गुणवतां को नाम गुणो 
लज्जादिर्यो दुर्जनैः ूरतनङ्कित न कलद्धितः । यत्रतदोषो न लिप्त ईदृशो न कोऽपि 
सुगुणिनां न कोऽपि गुणीऽस्तीत्र्थः । शर्दूलविक्रीडितम्‌ ॥५४॥ 
सरलसंस्कृतार्थ : ~ दुर्जनैः लज्जावति मान्धं, व्रतरुचौ धर्मध्वजत्वं 
जने धौर्त्य, शूरवीरे दयाराहित्यं, मननशीले बुद्धिहेन्यं, मधुरवादिनी दैन्यं 9 
व न 1 भन निश्चले जने अशक्तिर्गण्यते | गुणसम्पत्नानां स 
नाम गृणा भ गृए दुर्जनेन - सगुणिनां 
कोऽप्यस्तीत्यर्थः ॥५४॥ ष" ऋ । कमि + | ४ 
हिन्दी :- दुष्ट मनुष्य लज्जा करने वाले मेँ जडता, त्रत मे 
दम्भ, पवित्र आचरण में छल, शुर में निष्ठुरता, मौन रखने वते न 
प्रियभाषी मे दीनता, तेजस्वी में दर्प, भाषणपदु मे चाञ्चल्य, शान्त पुरुष मे अशक्ति 
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इस प्रकार गुणियों का वह कौन सा गुण हे जिसे दुष्टजनों ने कलंकित नहीं किया 
हे ॥५४॥ | 
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लोभश्चेदगुणेन किं, पिशुनता यद्यस्ति कि पातकः, 
सत्यं चेत्तपसा च किं, शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌ । 
सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किमण्डनैः 
सद्धिद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति कि मृत्युना ।। ५५।। 
अन्वय : (105€ 0106)- लोभश्वेद्‌ अस्ति अगुणेन किम्‌, यदि 
पिशुनतास्ति पातकैः किम्‌, सत्यञ्चेत्‌ तपसा च किम्‌, यदि शुचिमनोऽस्ति तीर्थेन 
किम्‌, यदि सौजन्यं गुणैः किम्‌, यदि स्वमहिमास्ति मण्डनैः किम्‌, यदि सद्विद्य 
धनं: किम्‌, यद्यपयशोऽस्ति मृत्युना किम्‌ ॥५५॥ 
नीतिपथ :- अथ गुणावगुणग्रणालिकामाह- लोभ इति । लोभश्वेदस्ति यदि 
मनो लोभाक्रान्तं तदन्येनावगुणेन किम्‌, सवं पदा हस्तिपदे विशन्ति" इति न्यायेन 
सति लोभे सर्वेषामन्यावगुणानामागमः स्वतो जायते । तस्यैवात्यन्तनिन्दा-वहत्वादिति- 
भावः । पिशुनता पिशुनस्य भावः, परोक्षे परदोषसूचकतास्ति तर्हिं पातकेरन्यैरघेः 
किम्‌ ? पिशुनो दुर्जन खलः' इत्यमरः । तस्या एव पापकारणत्वात्‌ । सत्यञ्चेत्‌ 
यथार्थभाषणं चेत्तपसा तपश्चरणेन किम्‌ 2 तस्यैव परिशोधकत्वादिति भावः । शुचि 
रागद्रेषादिराहित्येन पवित्रं मनश्चित्तमस्ति तत्तीर्थेन काशीप्रयागादिना गतेनागतेन वा 
किम्‌ ? तस्यैवापवर्गमूलकत्वादिति भावः । यदि सौजन्यं साधुभावोऽस्ति गुणैरन्यैः 
किम्‌ ? सौजन्यस्यैव विशेषगुणत्वात्‌ । यदि स्वमहिमा स्वस्य कीर्तिरस्ति चेन्मण्डेर्भृषणैः 
किम्‌ ? तस्येवोपस्कारहेतुभूतत्वादिति भावः ? यदि चेत्‌ सदविद्योत्तमं ज्ञानमस्ति तरिं 
धने: किम्‌ ? यद्यपयशोऽकीर्तिरस्ति चेन्मृत्युना निधनेन किम्‌ 2 “संभावितस्य 
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चाकीतिर्मरणादतिर्च्यिते' इति गीतोक्तेः । एवं विचार्य सद्रणार्जनतत्परेण भवितव्यं 
पुरुषेण । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥५५॥ 
सरलसस्कृतार्थ :- धनादिलालसास्ति चेत्‌ तर्हिं दुर्गणानां काऽपि आवश्यकता 
न वर्तते । यदि परोक्षे परदोषसूचकतास्ति अन्यैः ब्रह्महत्यादिपातकेः किं प्रयोजनम्‌ । 
यथार्थभाषणमस्ति चेत्‌ चान्द्रायणादिना किं प्रयोजनमस्ति । रागद्रेषादिराहित्येन शुद्धं 
मनोऽस्ति चेत्‌ प्रयागादिना गतागतेन किम्‌ प्रयोजनम्‌ । सुजनभावोऽस्ति चेत्‌ गुणैः 
किम्‌ प्रयोजनम्‌ । स्वस्यकीर्तिरस्ति चेत्‌ कुण्डलहाराद्यलंकरणैः किं प्रयोजनम्‌ । उत्तमं 
ज्ञानमस्ति तर्हि धनैः किम्‌ । यदि अपकीर्तिरस्ति तर्हिं मरणेन किं प्रयोजनम्‌ । अतो 
लोभादिकं विहाय सत्यादि ग्राह्यं विदुषा सर्वदेव ॥५५॥ 
` हिन्दी :- यदि मनुष्य मे लोभ हे तो अन्य अवगुणों की क्या आवश्यकता 2 
यदि परदोषसृचकता है तो अन्य पापाचरण से क्या कार्य 2 यदि सत्य हो तो तप 
से क्या? पवित्रमन हो तो तीर्थयात्रा से क्या? सुजनता हो तो गुणों से ओर 
स्वमहिमा हो तो आभूषणों की क्या आवश्यकता 2 यदि उत्तम ज्ञान है तो धन की 
क्या आवश्यकता ? ओर यदि अपयश हे तो मृत्यु की क्या आवश्यकता ? ॥५५॥ 
शा (11815120 :- ताद्व 2101716 15 2 ऽर? लला) 
€४1] 80 50 15 06].0117&. %/7€ा€ [ला 15 (1685 110 
पाला [0€19116€ 15 16060. ए प्रा1{# 2 1€8{ 16८05 110 711 
ह171826, 107 0068 हलालाावा11171658 वध्वृप्रा€ गीला णा 768. 
78116 15 €1001811 ° 91 0718161 2110 1611111 6110181 0 
५९811. 90 15 11071111 {11076 {11871 06811. (55) 
शशी दिवसधूसरो, गलितयौवना कामिनी, 
सरो विगतवारिजं, मुखमनक्षरं स्वाकृतेः । 
प्रभुर्धनपरायणः, सततदुर्गतिः सज्जनो, 
नृपाङ्गणगतः खलो, मनसि सप्त शल्यानि मे । । ५६।। 
अन्वय : (०५९८ 0106) - दिवसधूसरः शशी, गलितयौवना कामिनी, 
विगतवारिजं सरः, स्वाकृतेरनक्षरं मुखम्‌, धनपरायणः प्रभुः, सततर्दुगतिः सज्जनः, 
नृपाङ्गणगतः खलः (इति) सप्त मे मनसि शल्यानि ॥५६॥ 
नीतिपथ :- जगति सप्तदुःखस्थानानीत्याह- शशीति । दिवसधूसरः दिवसे 
धूसर ईषत्पाण्डुः । ईषत्पाण्डुस्तु धूसरः' इत्यमरः । शशी चन्द्रश्च । गलितयौवना 
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गलितं जीर्ण यौवनं युवतिभावो यस्याः सा, कामिनी प्रमदा च। विगतवारिजं 
विगतानि वारिजानि यस्मात्तत्‌ प्रणष्टसरसिजं सरस्तडागम्‌ । स्वाकृतेः सुशोभना- 
कृतिर्मुखरूपं यस्य तस्य अनक्षरमविद्यमानमक्षरं यस्मिस्तदनक्षरं विद्यारहितं मुखमास्यम्‌ । 
धनपरायणो धनमेव वित्तमेवपरं सर्वोत्कृष्टमयनं स्थानं यस्य सः । धनसंग्रहमात्रतत्पर 
न तु गुणग्राही । प्रभुः स्वामी । सततदर्गतिः निरन्तरदारद्रिियवान्‌ सज्जनश्च । नृपाद्गणगतो 
नृपस्याङ्गणं राजप्रासादः तत्र गतः प्राप्तो लब्धप्रवेशो राजगृहे । खलो दुष्टः । इति 
सप्त मे मम भर्तृहरेर्मनसि सप्त शल्यानि बाणवदरुन्तुदानीति भावः । दीपकालङ्कारः 
पृथ्वीवृत्तम्‌ ।॥५६॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- अहि निस्तेजस्कः चन्द्रः, भ्रष्टनूतनवयस्का कान्ता, 
पुण्डरीकषण्डहीनं कासारः, सुन्दरपुरुषस्य शाख्रविभ्रष्टं मुखं, धनलुन्धः राजा, 
निरन्तरविपदप्रस्तः सज्जनः तथा राजगृहान्तवर्ती दुर्जनः, इत्येवं सप्त मम मनसि 
टुः सहदुःखजनकत्वाद्‌ शल्यानि सन्ति ॥५६॥ 

हिन्दी :- दिन का निस्तेज चन्द्रमा, नष्टयौवना कामिनी, कमलो से रहित 
तालाब, सुन्द्र मनुष्य का विद्यारहित मुख, धनमात्र पर प्राणदेनेवाला स्वामी, सदा 
दरिद्र सज्जन, ओर राजा के सम्पर्क मेँ आया दुष्पुरुष, ये सात मेरे हदय में शूल 
के तुल्य खटकते हैं ॥५६॥ 

एटा (1721519 प्रा :- 11€ 0110 ज्शा1& 5118 116 (0 
{16 1€बा{, 111.€ अ 870४ :- 

71€ 11001 ५156010प्€त 171 {€ 0891181, {16€ राता 
४110 {185 [85860 [ला ४011, {76€ {व< णाल € (€ € € 70 
10101868, {116 ए€व1 णि] {8८९5 शश 0ा 1€वा1118, 8 711851{€ा ५10 
025 ©01510€72811071 {07 ५€91]1 011, 81 11611971 2€11116- 
1191, {11€ ५1८10 {8 ्णा11€ 2 8 1112. (56) 


न कश्चिच्चण्डकोपानामात्मीयो नाम भूभुजाम्‌ । 


, होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः ।। ५७।। 
अन्वय : (1-05€ 010€)- चण्डकोपानां भूभुजां कश्चिदात्मीयो नाम 

न, पावकः स्पृष्टः (सन्‌) जुह्वानं होतारम्‌ अपि दहति ॥५७॥ 
नीतिपथ :- कष्टतरसेव्या राजान इत्याह- नेति । चण्डकोपानां चण्डःकोपा 
येषान्तेषामिति । अत्यन्ततीत्रक्रोधानाम्‌ । "चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः' इत्यमरः । भूभुजाम्‌ 
भुवं भुज्जन्ति तेषाम्‌ । कश्चित्कोऽपि जन आत्मीयो निजो नाम न संभावनीय एव । 




















६२ नीतिशतकम्‌ 
दृष्टान्तेन स्पष्टयति पावकोऽनलः स्पृष्टः सन्‌ हस्तेनालिङ्गितः सन्‌ जुह्वानं हविर्ददानं 


मन्त्रैः सत्र्वन्तञ्च होतारमपि हवनकर्तारमपि दहति ज्वलति । कृशानुः पावकोऽनलः' 


इत्यमरः । वृत्तमानुष्टुभम्‌ ॥५७॥ 
सरलसंस्कृतार्थ :- उग्राणां राज्ञां कश्चिदपि पुमान्‌ आत्मीयत्वेन प्रसिद्धो न 
भवति । यतो हि तेभ्यः सर्वाँ बिभेत्येव । यथा आज्यपुरोडाशादिदानेन सत्कुर्वनतं 
होतारमपि अग्निः स्पृष्टः सन्‌ सन्तापयति ॥५७॥ 
हिन्दी :- अत्यन्त उग्र राजाओं का कोई भी आत्मीय अथवा स्वजन नही 
होता । क्योकि, अग्नि, छूने पर हवन करने वाले होता को भी जला डालती 
हे ॥५७॥ 
हटा [17शाऽ9णा :- च गा€ व) 0€ {116 {8५0 प्ा11६ 
01 111€ 11125 ५८/1108€ 811£ला 15 78511. 176, शा {0प्८[1€त, एपा5 
€*€11 {116 8861111८ %/1710 15 {लि18£ 0018110115 {0 11. (57) 
मौनान्मूकः प्रवचनपटुर्वातुलो जल्पको. वा, 
धृष्टः पार्शे वसति च तदा, ° दूरतश्चाऽ प्रगल्मः-। 
क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाऽभिजातः, 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः । | ५८।। 
अन्वय : (10०5८ 00€-)- मौनात्‌ मूकः, प्रवचनपटुः वातुलो जल्पको ` 
वा । पारे सदा वसति च धृष्टः, दूरतः च प्रगल्भः, क्षान्त्या भीरुः, यदि न सहते 
प्रायशः न अभिजातः, सेवाधर्मः परमगहनो योगिनाम्‌ अपि अगम्यः (अस्ति) ॥५८॥ 
नीतिपथ :- सेवाधर्मोऽतिकठिन इत्याह- मौनादिति । सेवको मौनाद्यदि 


` स्वामिसविधे मूकस्तिष्ठति तदा स तस्माद्‌ हेतरमूकः संभाव्यते । नायं जानाति वक्तु 


जिह्वा वास्य नास्तीति निन्घते । प्रवचनपटुरथ प्रवचने विषयव्याख्याने पटुश्चतुरस्तर्हि 
वातुलोऽतिवादी वातजरोगग्रस्तो वा, जल्पको जल्पतीति असंबद्धप्रलापी वा भवति । 
-स्याज्जल्पकस्तु वाचालः' इत्यमरः । सदा निरन्तर स्वामिनः पारँ सविधे तिष्ठति 
चेत्तहिं धृष्टोऽविनीत इति विभाव्यते । महानयं शटोऽलज्जश्च यत्‌ सर्वदा ममाग्र एव 
तिष्ठति । दूरतो विप्रकृष्टे देशे अप्रगल्मोऽग्रौढो भवति । क्षान्त्या क्षमया भीरर्भयशीलो, 
यदि चेत्न सहते प्रभुवचस्तद्‌ बहुशः प्रायः नाभिजातः कुलवात्नास्ति । 'अभिजातस्तु 


१. "वाचको जाल्पको वा इत्यपि पाठः । 
२. भवति च वसन्दुरतोऽप्य' इत्यपि पाटः । 
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कुलजे बुधे" इत्यमरः । यतः सर्वथा स्थितोऽपि स्वामिनेत्यं निन्द्यते सेवको न 
क्वचित्‌ प्रशस्यते तस्मात्‌ सेवाधर्मः सेवारूपस्य कर्तव्यस्य परिपालनं परमगहनः 
परमश्चासौ गहनः, अतिकठिनो योगिनामपि ब्रह्मसाक्षात्ुर्वतामगम्योऽबोध्योऽप्रतिपाल्यश्च 
विधिवत्‌ । अतिशयोक्तिरलद्कारः । वृत्तं मन्दाक्रान्ता- भन्दाक्रान्ता जलधिषडगेर्म्भो न 
तौ ताद्ररु चेत्‌" इति लक्षणात्‌ ॥५८॥ 
सरलसंस्कृतार्थ :- यदि सेवकः अचितानुचितं न वदति चेत्‌ मूकोऽयं, 
वदति चेद्रावदूकोऽयं, समीपे स्थितश्चेतिर्लज्जोऽयं दूरे तिष्ठति चेद्‌ अव्यवहारज्ोऽयं 
वार्ता सहते चेदभीरर्नसहते चेदनार्यः इत्यारोपास्तस्मिन्‌ क्रियन्ते । अतएव सेवकेन 
स्वामिनो मनस्तोषः कथं करणीय इति सम्यक्तया वेत्तुं न कोऽपि प्रभवति ॥५८॥ 
हिन्दी :- सेवक यदि चुप रहता हे तो गंगा, भाषणचतुर्‌ हे तो अतिवक्ता, 
समीप रहता है तो दीट, दूर रहता है तो अकुशल, सहनशील है तो डरपोक ओर 
यदि असहनशील है तो अकुलीन कहलाता हे । इस हेतु यह सेवा धर्म अतिकठिन 
है जो योगियों हेतु भी अगम्य हे ॥५८॥ | 
ए्ाशा7ऽ1 ¶शाञभीणा :- [1 9 ऽलारवा। 1ल€लु§ 5116166 16 
1ऽ ल111613त 25 00100. {1 1€ 1 0ट्ण्ल 2॥ चन्या 016 9 
{8175 {[1€ा1 लालय 1€ 15 (1011 2 18लला ग 8 0800716. 1 1€ 
एदा आ) 175] ला 16 15 (८0ाऽतला€प 6०अत 8716 1 1€ 1068 
101 700६ 11 ला, गीला, 1€ 15 5210 10 ०€ 8 00]. 1 1€ 1€- 
1181715 116 {11€ 171881{€ा, {€ 15 01510666 00511191, 11 शि, 
[€ 10६ एतत ला०ाष्1. ¶7प्ऽ 1116 वप्ा1€5 ग 9 ऽलार्ला( वा€ श्लाफ 
1970. &६४ला #०0165 €वा101 0156171470€ ला. (58) 
उद्दरासिताऽ खिलखलस्य विश्वङ्कलस्य 
प्राग्जातविस्तृतःनिजाऽधमकर्मवृत्तेः । 
दैवादवाप्तविभवस्य गुणद्विषोऽस्य 
नीचस्य गोचरगतैः, सुखमास्यते? केः ।।५९।। 
अन्वय : (-05€ @704€)- उद्धसिताऽखिलस्य विशृङ्कलस्य प्रागजात- 
विस्तृतनिजाधमकर्मवृत्तेः दैवात्‌ अवाप्तविभवस्य गुणद्विषः अस्य नीचस्य गोचरगतैः 
केः सुखमास्यते ॥५९॥ 
१. '्रोद्गाढविस्मृत' इत्यपि पाठः । 
२. “सुखमाप्यते' इत्यपि पाठः । 








। 
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नीतिपथ :- स्वामिनो दुःखदा एव भवन्ति, तदेवाह- उद््सितेति । उद्धा- 
सिताखिलखलस्योद्धासिताः स्वखलताधिक्येन प्रकाशिता अखिला समग्रभूमण्डलव्तिनः 
खला दुष्टाः येन तस्य, अधिकारप्रदानेन पुरस्कृताशेषदुर्जनस्येत्यर्थः । विशृद्धलस्य 
विगता शृङ्खला निगडो यस्य तस्य निरद्कशस्य गजस्येव । प्राग्जातविस्तृतनिजाधम- 
कर्मवृततः प्राग्जाता पूर्वजन्मन्युत्पत्ना समयेऽस्मिन्‌ विस्तृता वृद्धिंगता निजाधमकर्मणां 
स्वकीयदुष्प्वृत्तीनां वृत्तिर्व्यापारो यस्य तस्य । देवात्‌ विधिनियोगादवाप्तविभवस्यावाप्तः 
प्राप्तो विभव दशर्य येन तस्य । गुणद्विषः सुगुणनिन्दकस्य । अस्य नीचस्य स्वामिनः 
राज्ञो गोचरगतैः गोचरं वशं गता प्राप्तास्तैः, कैर्जनैः सुखं सानन्दमास्यते स्थातुं ¦ 
शक्यते 2 न कैरपीत्यर्थः काक्वा प्रतीयते । काव्यलिङ्गमलंकारः । वसन्ततिलका- 
वृत्तम्‌ ॥५९॥ | 
सरलसंस्कृतार्थ :- यः सदा दुर्जनान्‌ दुष्कर्मसु प्रेरयति, निरु्धुशः सन्‌ 
स्वकीयप्राक्तननीचकर्मव्यापारैरेव व्यवहरति सः यदि अदृष्टवशात्कुतश्चिद्‌ धनमपि 
प्रप्नुयाच्चेत्‌ तद्दृष्टिपथमुपेतस्य कस्य कल्याणं भविष्यति न कस्यापीत्यर्थः । अतो 
न नीचाश्रयः कर्तव्य इति भावः ॥५९॥ 
हिन्दी :- समस्त दुष्टो के भूषण, निरंकुश, पूर्वजन्मों में उत्पन्न हुई तथा बढी 
हुई नीचकर्मो मे प्रवृत्तिवाले, भाग्य से एश्वर्य प्राप्त किये हुए गुणों के शत्र इस नीच 
स्वामी के वश में पड कौन सुख से रह सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥५९॥ 
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आरम्भगुर्वी, क्षयिणी क्रमेण, 
लघ्वी पुरा, वृद्धिमतीः च पश्चात्‌ । 
दिनस्य पूरवर्द्धि- परार्छभिन्ना 
छायेव मैत्री खल- सज्जनानाम्‌ । । ६ ०।। 


अन्वय : (705९ 01067) खलसज्जनानां मैत्र दिनस्य पूर्वर्धपरार्धभिन्ना 
छायेवाराम्भगुवी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चात्‌ वृद्धिमती (भवति) ॥६०॥ 


१. 'ृद्धिमुपैति' इत्यपि पाठः । 
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नीतिपथ :- मेत्रीभेदमाह सदसतोः- आरम्भेति। खलसज्जनानां खलाश्च 
सज्जनाश्च तेषां, दुष्टानां शिष्टानां च मत्री सख्यं क्रमशो दिनस्य दिवसस्य पूरवर्धिपरार्धभित्ना 
पूर्वमर्थं पूर्वार्धं पूर्वोऽर्धभागः परमर्धं परार्धं पश्चिमोऽर्धभागास्ताभ्यां भिन्ना विभक्ता 
नितरां पृथग्भूता छायेवानातप इव प्रतिबिम्ब इवारम्भगुरवी ! आरम्भे गुरव प्राक्काले 
दीर्घा वृद्धिमावहन्ती वा ततश्चक्रमेणोत्तरोत्तरं क्षयिणी क्षयोऽस्या अस्तीति नश्यन्ति ¦ 
दिनस्य मध्यं यावदारम्भदीर्घा परिणामे नश्यन्ती च परार्धे तु पुरा पूर्वं लघ्वी हस्वा 
पश्चाच्च यथाक्रमं वृद्धिमती प्रवर्धमाना उपमालङ्कारः। उपजातिवृत्तम्‌ ॥६०॥। 

सरलसंस्कृतार्थ :- यथा छाया पूर्वाहणे पूर्व बृहद्रूपा पश्चाच्च क्रमशो 
क्षीयमाणा स्वल्पा तथा च अपराहणे पूर्वं स्वल्पा पश्चाच्च क्रमशो वर्धमाना दृश्यते 
तथैव दुर्जनमेत्री पूर्वाहणच्छायेव प्रारम्भगुवीं क्रमेण क्षयिणी च भवति सुजनमेत्री 
तावदपराहणछ्लायेवादौ लघ्वी ततो वर्धिष्णुश्च भवतीति ॥६०॥ 

हिन्दी :- खलो तथा शिष्टो की मित्रता दिन के पूर्वार्धं तथा उत्तरार्धं की 
छाया के समान अलग-अलग होती है । (यथा) खलों की मित्रता छाया की तरह 
आरम्भ में बड़ी तथा फिर क्रम से घटती हुई होती है ओर सज्जनो की मित्रता उत्तरार्ध 
की छाया की तरह पहले छोटी तथा पश्चात्‌ बढने वाली होती है ॥६०॥ 
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मृग- मीन- सज्जनानां तृण-जल- सन्तोष- विहितवृत्तीनाम्‌ । 
लुब्धक - धीवर-पिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ।। ६९।। 

अन्वय : (05€ 0106) तृणजलसन्तोषविहितवृत्तीनां मृगमीनसज्जनानां 
लुब्धकधीवरपिशुना जगति निष्कारणवैरिणः (भवन्ति) ॥६१॥ 

नीतिपथ :- जगति के केषामकारणशत्रव इत्याचष्टे- मृगेति । तृणजलसंतोष- 
विहितवत्तीनां तृणं च घासो जलञ्च सन्तोषश्चात्मतृप्तिश्च तैर्विहिता वृत्तिजीवनयात्रा 
यैस्तेषां मृगमीनसज्जनाश्च साधवश्च तेषां लुब्धकधीवरपिशुना लुब्धकश्च व्याधश्च 
धीवरश्च दाशः मत्स्योपजीवी च पिशुनश्च सूचकश्च । "व्याधो मृगवधाजीवो मृगयुर्लुब्धकश्चः 








६६ नीतिशतकम्‌ 


सः .केवर्ते दाशधीवरो' इति चामरः । एते जगति संसारे निष्कारणवेरिणो निष्कारणं 
हेतुं विना वेरिणः शत्रवो भवन्ति । घातुका इत्यर्थः । यथासंख्यालद्धारः । आर्यावृत्तम्‌ ॥६१॥ 

सरलसस्कृतार्थ :- कान्तारेषु तृणभक्षिणां वन्यपशूनां व्याधाः, जलेषु 
स्वच्छन्दं विचरतां मत्स्यानां धीवराः, सन्तोषवृत्तीनां सज्जनानां दुर्जनाश्च निर्हेतुकमेव 
विद्वेषिणो भवन्ति ॥६१॥ 

हिन्दी :- घास, जल ओर संतोष से निर्वाह करने वाले हिरण, मछलियों 
ओर सज्जनो के, व्याध, धीवर ओर दुर्जन अकारण वैरी होते है ॥६१॥ 

1011511 [79715190 :- ^ [1ला, 1151ला7871 211 2 
026]-011ल € {11€ लाला116§ (५८110 21 €21156) {0 2 0९९, 


{157 810 &००५ 7 21] 7 जला] [1५6 001 21858, ५८ 
2110 (€0ा7ा{ला्राला11, 7€80€11५४€1४. (61) 


वाञ्छा सज्जनसद्धमे,* परगुणे प्रीतिर्युरौ नम्रता, 
विद्यायां व्यसनं, स्वयोषिति रतिर्लोकापवादाद्‌ भयम्‌ । 
भक्तिः शूलिनिशक्तिरात्मदमने, संसर्गमुक्तिः खले, 
येष्वेते निवसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ।। ६२।। 
` अन्वय : (०§€८ 0706) सज्जनसङ्गमे वाञ्छा, परगुणे प्रीतिः, गुरो 
नम्रता, विद्यायां व्यसनम्‌, स्वयोषिति रतिः, लोकापवादाद्‌ भयम्‌, शूलिनि भक्तिः, 
आत्मदमने शक्तिः, खले संसर्गमुक्तिः, एते निर्मलगुणा येषु वसन्ति तेभ्यो 
नरेभ्यो नमः ॥६२॥ | 
नीतिपथ :- नमस्करणीयाः के जना इत्युत्तरति- वच्छेति । सज्जनसङ्गमे ` 
वाञ्छा सज्जनैः सद्भिः सह सङ्गमे सम्बन्धे वच्छाभिलाषः, न तु जिहासा । परगुणे 
परेषामन्येषां गुणे सत््वृततौ प्रीतिः स्नेहः, न तु दोषापादनम्‌ । गुरौ विद्योपदेष्ठरि नम्रता 
विनयः । विद्यायां वेदान्तादिशाखपरिशीलने व्यसनमनुरागः । स्वयोषिति स्वस्य योषिति 
निजदरेषु रतिः संभोगः, न तु परदारेषु । लोकापवादाद्‌ लोकस्य संसारस्यापवादाद्‌ 
निन्दाया भयं भीतिः । न तु निर्लज्जत्वम्‌। शूलिनि परदेवतायां महादेवे भक्तिः 
९. “सज्जनसङ्गतौ' इत्यपि पाठः । 


२. "वसन्ति इत्यपि पाटः । 
३. महद्भ्यो" इत्यपि पाठः । 
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` श्रद्धा । आत्मदमने आत्मनो दमनन्तस्मिन्‌ वशीकरणे इन्द्रियाणां मनसो वा । शक्तिर्बलं 
सामर्थ्यम्‌ । खलैः दुर्जनैः सह संसर्गमुक्तिः सङ्गत्यागः, न तु तत्सहवासाभिलाषः । 
इत्येते परिगणिता निर्मलगुणा निर्मलाश्च ते गुणाः, निष्कलङ्का गुणाः पवित्रधर्मा यत्र 
वसन्ति येषु जनेषु तिष्ठन्ति तेभ्यो नरेभ्यो नमो वन्दामहे तान्‌ सुगुणालडकृतानित्यर्थः । 
शार्दलविक्रोडितं वत्तम्‌ ॥६२॥ | 

सरलसंस्कृतार्थ :- साधुसमागमे अभिलाषः, परगुणे प्रीतिः, विद्योपदेष्टरि 
्रह्मीभावः, ज्ञानप्राप्तौ अनुरक्तिः, स्वधर्मपल््यां स्नेहः, लोकनिन्दाभीतिः, शिवे 
अनुरागः, आत्मनिग्रहे शक्ति, दुर्जनैः सह सङ्गत्यागः, -एते श्लोकोक्ता गुणाः येषु 
भवन्ति ते महान्तो भवेयुः, अतस्ते नमस्करणीयाः, तेषां चखि्रिमनुकरणीयं भवति ॥६२॥ 

हिन्दी :- सत्सङ्ग की इच्छा, दूसरे के गुणों मे प्रेम, गुरुजनों के प्रति विनय, 
विद्यानुराग, स्वी मे प्रेम, लोकनिन्दा से भय, महादेव में भक्ति, मन तथा इन्द्रियो 
के वशीकरण में शक्ति, दष्टो के संसर्ग का त्याग, ये निर्मलगुण जिनमें रहते हें उन 
जनों के लिये नमस्कार हे ।६२॥ | 
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विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा, 
सदसि वाक्पटुता, युधि विक्रमः । 
यशसि चाऽभिरुचि्व्यसनं श्रुतौ, 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ ।। ६३।। 
अन्वय : (ए०७€ 07प€ा)- विपदि धैर्यम्‌, अथ अभ्युदये क्षमा, 


१. 'चाभिरतिः' इत्यपि पाठ; । 
६ नीति. | 








६८ नीतिशतकम्‌ 


सदसि वाक्पटुता, युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिः, श्रुतो व्यसनम्‌ इदम्‌ महात्मनां 
प्रकृतिसिद्धम्‌ ॥६३॥ 
नीतिपथ :- महात्मनां प्रकृतीराह- विपदीति । विपदि दुःखे धैर्यन्धीरता 
विचाल्यत्वम्‌ । अथानन्तरमभ्युदये सम्पत्तौ क्षमा सहिष्णुत्वं परापकारसहनं वा । 
सदसि सभायां वाक्पटुता वाचि पटुर्वाक्पट्स्तस्य भावस्तत्ता, सभासमितिसंसदः' 
'वाचोयुक्तिपटुर्वाग्मी' इति चामरः । भाषणचातुरी। युधि रणसद्े विक्रमः शोर्यप्रदर्शनम्‌, 
न तु पलायनम्‌ । यशसि कीर्तौ चाभिरुचिः स्पृहा, न त्वनादरः । श्रुतौ वेदेऽत्र 
श्रूतिशब्दोऽन्येषामप्रि शाखाणामुपलक्षकः व्यसनमभिलाषः । इदं प्रत्येकं वस्तु महात्मनां 
महान्‌ गुरुरात्मा येषां तेषां महानुभावानामित्यर्थः । प्रकृतिसि द्धं प्रकृत्या स्वभावेन सिद्धं 
सम्पन्नम्‌ । नत्वागतेन निमित्तेन केनचिदिदं महात्मसु जायते । 'सांसिद्धिप्रकृती समे । 
स्वरूपं च स्वभावश्च निसर्गश्च' इत्यमरः । द्रुतविलम्बितवृत्तम्‌ ॥६३॥ 
सरलसस्कृतार्थ :- महानुभावानां स्वाभाविकोऽयं गुणः यत्ते आपत्काले 
व्याकुला न भवन्ति, संपदि च सर्व सहन्ते, विद्रत्सभायां सरसवचनेन सर्वानावर्जयन्ति , 
रणरद्गं लम्पटा भूत्वा न पलायन्ते, यशोभिवृद्धये निरन्तरं प्रयतन्ते, वेदशाखराभ्यसने 
सततं प्रवृत्तास्तिष्ठन्ति ॥६२३॥ 

. हिन्दी :- विपत्ति मे धैर्य, अभ्युदय मे सहिष्णुता, सभा में वाक्‌ चातुरी, युद्ध 
मे वीरता, यश में उत्कण्ठा, वेद-शास्रों विषयक अनुराग, ये गुण महानुभावं 
स्वभाव मेँ ही पाये जाते हैँ ।॥६३॥ 

साषशा5)1 वाशाऽ]व्रिणा :- व< गा०ण्नह 115 216 
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प्रदानं प्रच्छन्न, गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः, 

प्रियं कृत्वा मौनं, सदसि कथनं चाप्युपकृते: । 
अनुत्सेको लक्ष्म्यां, निरभिभवसाराः परकथाः, 


सतां केनोदिष्टं विषममसिधाराव्रतमिदम्‌ ।। ६४।। 
अन्वय : (1056 07106)~ प्रच्छन्नं प्रदानम्‌, गृहम्‌ उपगते सम्भ्रमविधिः, 
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प्रियं कृत्वा मौनं, सदसि चाप्युपकृते: कथनम्‌, लक्ष्म्याम्‌ अनुत्सेकः, निरभिभवसाराः 
परकथाः इदं विषमम्‌ असिधाराव्रतं सतां केनोदिष्टम्‌ ? ॥६४॥ 

नीतिपथ :- सतां कतिपयानि कठिनत्रतानि तावत्निरूपयति- प्रदानमिति । 
प्रच्छन्नं सुगुप्तं यथास्यात्तथा प्रदानं साहाय्यकरणम्‌ । तथाभूतस्य दानस्य महाफलश्रवणादिति 
भावः । गृहं निजावासमुपगते प्राप्तेऽतिथौ संभ्रमविधिः प्रत्युत्थांनाभिवादनादिसत्वर- 
व्यापारविधानं च । प्रियमन्यस्य किमपि हितं कृत्वा मौनन्तस्याप्रकाशनम्‌ । अपरिकीर्तनमिति 
यावत्‌ । “न दत्वा परिकीर्तयेत्‌" इति मनुवचनादिति भावः । सदसि च जनसंघाते च 
स्वस्मित्रन्येन कृताया उपकृतेरुपकारस्य कथनं कृतज्ञतापूर्वकप्रकाशनम्‌, न तु तत्र 
तुष्णीशीलत्वम्‌ । लक्ष्म्यां सम्पत्तौ सत्यामप्यनुत्सेको गर्वाभावः, न तु मदान्धत्वम्‌। 
निरभिभवसारा निष्क्रान्तोऽभिभवादिति, अविद्यमानोऽभिभवो यस्मित्रिति वा, तादृशः 
सारो यासान्ता, अनिन्दापराः परकथाः पुरुषान्तरप्रसङ्धाश्च, न तु गर्हणपराः । इदं 
वर्णितं विषमं कठिनमसिधारातव्रतमसिधारावत्‌ खडगधारावत्‌ तीक्ष्णं व्रतं निश्चितं तपः 
सतां केन दैवातिरिक्तेनोपदेशकेनोदिष्टमुपदिष्टम्‌ 2 शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥६४॥ 

सरलसंस्कृतार्थ : - गुप्तदानं, गृहागते आतिथ्यं, उपकारं कृत्वा अपरिकीर्तनं, 
सभायां परोपकारप्रख्यापनं, सम्पत्यां गर्व्रहित्यं, परवार्ताप्रकरणे निन्दावर्जनमिदं 
कठिनं खड्गधारेव दुष्करणीयं व्रतं. सज्जनानां कृते केन प्रदशितम्‌ ॥६४॥ 

हिन्दी :- गुप्त दान, गृह में आने पर आतिथ्य सत्कार, प्रिय करके न 
कहना, अन्य द्वारा किये उपकार का सभा में कथन, सम्पत्ति होने पर भी गर्वं न 
होना, दूसरों की निन्दा रहित चर्चा- यह कठिन तलवार की धार जैसा तीक्ष्ण त्रत 
सज्जनो को किसने सिखाया हे ॥६४॥ 
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करे श्लाध्यस्त्यागः, शिरसि गुरुपादप्रणयिता, 


मुखे सत्या वाणी, विजयि भुजयोर्वीर्यमतुलम्‌ । 
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हदि स्वस्था" वृत्तिः, श्रुतमधिगतं च श्रवणयो - 
्विनाऽप्येश्वर्येण प्रकृतिमहता मण्डनमिदम्‌ ।। ६५।। 

अन्वय : (1-0०5€ 0706) - करे श्लाघ्यः त्यागः, शिरसि 
गुरुपादप्रणयिता, मुखे सत्या वाणी, भुजयोः विजयि अतुलं वीर्य, हदि स्वस्था 
वृत्तिः, श्रवणयोः च अधिगतं श्रुतम्‌, इदम्‌ एशर्य विना अपि प्रकृतिमहतां मण्डनम्‌ 
(अस्ति) ॥६५॥ 

नीतिपथ :- ये प्रकृत्यैव महान्तस्तेषां भूषणानि पंरिगणयति- कर इति । 
करे हस्ते बलिहस्तांशवः कराः' इत्यमरः । ग्लाघ्यः श्लाघितुं योग्यः प्रणंसनीयस्त्यागो 
दानं मण्डन्‌, न तु कड्कणम्‌ । शिरसि मूर्धि गुरुपादप्रणयिता गुरोरुपाध्यायस्य पादौ 
चरणौ तयोः प्रणयितानुरागित्वम्‌ न तु मणिहिरण्यादि । मुखे आनने सत्या ऋता वाणी 
सूनृतभ्राषणं मण्डनम्‌, न तु तमाखुचर्वणादि । "आननं लपनं मुखम्‌" इत्यमरः । 
भुजयोरबाह्नोरतुलममेयं विजयि जयनशीलं वीर्य बलं मण्डनम्‌, न तु केयूरादि । 
हद्न्तरङ्गं स्वच्छा वृत्तिशचेष्टा मण्डनम्‌, न तु हाररुचकादि । श्रवणयोः कर्णयोरथिगतं 
श्रुतं शाखमेव मण्डनम्‌, न तु कुण्डले । इदं परवोक्तदानादिकं सर्वमैशर्येण धनरत्नसम्पत्या 
विनापि प्रकृतिमहतां प्रकृत्या स्वभावेन महतां गुरुणां सौजन्यसम्पन्नानामिति यावत्‌, 
मण्डनं भूषणम्‌ । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥६५॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- जगति प्राकृत-आभूषणानां कृते द्रव्यमपेश्षते किन्तु करे 
दानं, शिरसि गुरुभक्तिः, मुखे सत्यावाणी, भुजयोः शोर्यम्‌, हदये निर्मला चित्तवृत्तिः 
कर्णयोः शासखाध्ययनं च महापुरुषाणां द्रव्यनिरपेक्षाण्येवाभूषणानि सन्ति ॥६५॥ । 

हिन्दी : - निसर्गतः सज्जनो के अधोलिखित भूषण होते है चाहे उनके पास 
सम्पत्ति हो अथवा न हो-हाथ में प्रशंसनीय दान, शिर मे बडों के चरणों मे नम्रता 
मुख मे सत्यवचन, भुजाओं मेँ जयनशील अपरिमित वीर्य, हदय मे शान्तवृत्ति ओर 
कानों में प्राप्त (कर्णेन्दिय द्वारा प्राप्त) शाखज्ञान ॥६५॥ 
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१. स्वच्छा" इत्यपि पाटः । 
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8 {716 5{0€€८1. @71 {€ वाा1ऽ 811 1111116€851112016€ 517९6112 111 
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सम्पत्सु महता चित्त भवत्युत्पलकोमलम्‌ । 

आपत्सु च महाशेलशिलासङ्गातकर्कशम्‌ ।। ६६।। 

अन्वय : (ए-०5€ 0706) - सम्पत्सु महतां चित्तम्‌ उत्पलकोमलं 
भवति आपत्सु च महाशैलशिलासंघातकर्कशं (भवति) ॥६६॥ . 

नीतिपथ :- अथापत्सम्पदोः महतां चित्तवृत्तिं वर्णयति- सम्पत्स्विति । 
सम्पत्सु सुखसमये महतां महानुभावानां चित्तं हदयमुत्पलकोमलमुत्पलवत्‌ कोमलं 
मृदुलं भवति । आपत्सु दुःखेषु च महाशेलशिलासंघातकर्कशं महच्च तच्छेलं सुदीर्घः 
पर्वतस्तस्य यः शिलासंघातः शिलानां पाषाणानां संघातः समूहस्तद्रत्‌ कर्कशं कठिनं 
भवति । न त्वधेर्यविश्लथमित्यर्थः । उपमालङ्कारः । आनुष्टुभं वृत्तम्‌ ॥६६॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- ये प्रकृत्या महान्तः सम्पत्सु सत्सु ते दयालवः भवन्ति, 
आपत्सु तु महारोलशिलासंघात इव कठोरहदया भूत्वा तां सहन्ते ॥६६॥ 

हिन्दी :- सम्पत्तियं (सुख के दिनों) मे सज्जनों का चित्त कमल कौ भांति 
कोमल ओर आपत्तियों (दुःख के दिनों) मे विशालपाषाणसमूह के समान कर्कश 
अर्थात्‌ अविचलित होता हे ॥६६॥ 

1821151 (11915180 :- (17€ 1६वा{§ 0 &71681 गाला 
0्८ग0€ 50 85 8 10185 171 {1116 ग [70911 बात 11 20ज्लाऽ11 
25 [1870 85 8 5110118 168) ् 8 11112119 110ा1{वा71. (66) 

संतप्तायसि सस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, 
मुक्ताऽ ऽ कारतया तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते । 
स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतित तन्मौक्तिकं जायते, 


प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसगर्तो जायते* ।। ६७।। 


. श्रुयते" इत्यपि पाठः । 

. "ष्यते" इत्यपि पाठः । 

. अन्तःसागर' इत्यपि पाठः । 

. जुषामेवं विधावृत्तयः' इत्यपि पाठः । 


०८ ^ ~<) ~ 
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अन्वय : (105€ 010€ा)- सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि 
न ज्ञायते । तदेव नलिनीपत्रस्थितं मुक्ताकारतया राजते । स्वात्यां सागरणशुक्तिमध्यपतितं 
तन्मौक्तिकं जायते । प्रायेण देहिनाम्‌ अधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतः (जायते) ॥६७॥ 
नीतिपथ :- अथाधममध्यमोत्तमवृत्तिमाह- सन्तप्तायसि । सन्तप्तायसि 
सन्तप्तच्चोष्णञ्च तदयस्तस्मिन्‌ । संस्थितस्य पयसः स्थापितस्य पतितस्य वा जलस्य 
नामापि लेशोऽपि न ज्ञायते क्षणेनैव क्व विलुप्तमिति नावगम्यते । मूलतो ध्वस्तमेव 
भवतीत्यर्थः । तदेव पयो नलिनीपत्रस्थितं नलिन्याः कमलिन्याः पत्रे दले स्थितं सत्‌, 
मुक्ताकारतया मुक्ताया मुक्ताफलस्याकारः सादृश्यं तदभावस्तत्ता तया राजते शोभते । 
स्वात्यां नक्षत्रविशेषे सागरणशुक्तिमध्यपतितं सागरस्य समुद्रस्य शृङक्तेर्मध्ये गर्भ पतितं 
गतं सत्‌ तदेव पयो मौक्तिकं मुक्ताफलं जायते भवति । स एव पयोबिन्दुर्दष्टस्य 
तप्तायसः सम्पक्‌ प्रणश्यति ततो न केवलमधमताहेतुरदष्टसंसर्गोऽपि तु प्राणहानिकरः । 
स एव जलबिन्दु पद्मपत्रस्थितो यद्यपि न तात्विकमुक्ताफलतां परन्तत्सादृश्यन्तु भजत 
एवेति मध्यमानां संसर्गो मध्यमता हेतुः । पुनश्च स एवोदबिन्दुः स्वात्यां शुक्त सिक्तं 
सन्मौक्तिकतां भजत इति सत्सतन्निधानप्रप्त्याकिञ्चनोऽपि धनकुबेरायते जडोऽपि वा 
वाचस्पतीयते चेति संसर्गस्यैवायं प्रभावो नाम यदुत्तममध्यमाधमगुणा जनेषु जन्यन्त 
इति । प्रायेण बहुशः । प्रायेणेति कथनं तु क्वचित्मराक्तनप्रबलसंस्कारवशाद्‌ दुषटसंसर्गेऽपि 
नोत्तमतापगमः इत्यभिप्रायेण । देहिनां प्राणिनामुत्तममध्यमाधमगुणाः उत्तमश्च 
मध्यश्चाधमश्चोत्तममध्यमाधमाः । ते चामी गुणाः । उत्कृष्टमध्यमनिकृष्टतारूपा धर्माः 
संसर्गतः सम्पर्काद्‌ भवन्ति संसर्गदिति संसर्गतः । शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥६७॥ 
सरलसस्कृतार्थं :- संसर्गस्य अयमेव हि महिमा यत्‌ प्रायः मनुष्यः 
अधमसंसगत्नीचोभूत्वा विनश्यति, मध्यमसंसर्गान्साधारणः, उत्तमसंसर्गाच्चोत्तमो भवति, 
यथा जलविन्दुः सम्यगग्नितप्तायः पिण्डे पतितः सन्‌ नश्यति, नलिनीपत्रे मौक्तिकरूपेण 
दृश्यते, शुक्तिमध्यगतं तु मुक्तैव भवति । अतः महदाश्रय एव कर्तव्य: ॥६७॥ 
हिन्दी :- गर्म लोहे पर स्थित जल का नाम भी नहीं रहता । वही जल कमल 
के पत्र र पर ठहरे हुए मोती के समान शोभित होता है । स्वाति नक्षत्र मे समुद्र की 
सीप में पडकर वही जल `बिन्दु मोती हो जाता है । प्रायः उत्तमता, मध्यमता एवं 
निकृष्टता ये गुण मनुष्य में संगति से ही होते हैं ॥६७॥ 
सशा भाभा :- श्ल 176 लांअलात्€ रज 2 
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यः प्रीणयेत्सुचरितैः पितरं स पुत्रो, 
यद्‌ भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्‌ । 
तम्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं य- 
देतत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते । । ६८ ।। 

अन्वय : (एा-०७९ 0106) - यः सुचरितैः पितरं प्रीणयेत्‌ सः पुत्र, 
यद्‌ भर्तुरेव हितम्‌ इच्छति तत्‌ कलत्रम्‌, आपदि सुखे च यत्‌ समक्रियं तत्‌ मित्रम्‌ 
एतत्‌ त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते ॥६८॥ 

नीतिपथ :- अधोलिखितानि त्रीणि वस्तनि पुण्येनैव प्राप्यन्ते य इति । यः 
सुचरितैः शोभनानि च तानि चरितानि तैः । सद्त्तेन पितरं प्रीणयेत्संतोषयेत्‌ स पुत्र 
पत्राम्नो नरकात्‌ त्रायते इति पुतरोऽपत्यम्‌ । यद्धरतरेव पत्युर्हितमिच्छति हितं कल्याणमिच्छति 
तदेव कलत्रं भार्या, कलत्रं श्रोणिभार्ययोः' इत्यमरः । यदापद्यनर्थसङ्कटे सुखे संपदि 
च समक्रियं समा सदृशी क्रिया चेष्टा यस्य तदिति, अविषमाचारमित्यर्थः । यो यथा 
विभवे सति व्यवहरति तथैव समयपरिवृत्तावपीति भावः । एतत््रयमिमानि त्रीणि 
वस्तूनि जगति संसारे त्रयाणामवयवानां समुदायखयम्‌ । पुण्यकृतः पुण्यानि कुर्वन्तीति 
पुण्यकृतः धन्या लभन्ते प्राप्नुवन्ति, न त्वकृतसुकृता इत्यर्थः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥६८॥ 

सरलसंस्कृतार्थ : - वाक्यकरणादिसदाचारः पितुः प्रीतिकारकः पुत्रः, पत्युः 
हिताचरणतत्परा भार्या, यदनर्थसंकटे संपदि च तृल्यवृत्तिः सखा, एतत्सत्पत्रादित्रितयं 
महता पुण्येन जनैर्लभन्ते ॥६८॥ 

हिन्दी :- जो सदाचरण से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र, जो स्वामी का हित 
ही चाहे वह भार्या ओर जो सुख दुःख दोनों मेँ समान व्यवहार करे वह मित्र, ये 
तीन पदार्थं जगत्‌ में पुण्यकर्मा ही पाते हे ।॥६८॥ | 
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एको देवः केशवो वा शिवो वा, 
ह्येक मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा । 
एको वासः पत्तने वा वने वा, 


एका नारी सुन्दरी वा दरी वा ।।६९।। 
अन्वय : (705९ 0706) एकः देवः केशवः वा शिवः वा, एकं 
मित्रं भूपतिः वा यतिः वा, एकः वासः पत्तने वा वने वा, एका नारी सुन्दरी वा 
द्री वा ॥६९॥ 
नीतिपथ :- चत्वारि ग्राह्यवस्तूनि विकल्पेनाह- एक इति । जगत्येकः 
केवलो देवो ध्यातुं योग्यो नान्यः केशवो विष्णुर्वा शिवो वा महेश्वरो वा । एकं केवलं 
मित्र भूपतिर्वा भुवः पृथिव्याः पतिः राजा वा । यतिः सन्यासी वा कर्तव्यम्‌ । राज्ञि पित्र 
सांसारिकसर्वसुखसम्भवः यतौ च सुहदि कृते वैराग्योपलब्धिः । एकः केवलो वासः. 
पत्तने वा नगरे वा वने वा निर्जने कान्तारे वा । पत्तने सर्वशर्यसुखभोगावाप्पिर्वने तु 
्रह््यानयोग्यता । एका केवला नारी सुन्दरी रूपलावण्योपेता नारी वा दरी वा गहा 
वा कर्तव्या । शालिनीवृत्तम्‌ ।॥६९॥ 
सरलसंस्कृतार्थ :- केशवशिवयोर्मध्ये यथेच्छम्‌ एको देवः आश्रयणीयः 
एकमेव मित्रं कर्तव्यं नृपः वा योगी वा, एकः वासः निधातव्य. नगरे वा अरण्ये वां । 
एका स्री कर्तव्या कामिनी वा कन्दरा वा ॥६९॥ 
हिन्दी :- संसार मेँ (मनुष्य को) विष्णु या शंकर इन दोनों मे एक ही देवता 
का ध्यान करना चाहिये । राजा अथवा सन्यासी में से किसी एक ही को मित्र बनाना 
चाहिये । वासयोग्य स्थान एक ही होना चाहिये नगर अथवा वन । तथाएक ही स्री 
होना चाहिये-सुन्दरी अथवा गुफा ॥६९॥ 
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नमप्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान्ुणान्ख्यापयन्तः 
स्वार्थन्सम्पादयन्तो विततपृथुतरारम्भयत्नाः परार्थे । 
्षान्त्यैवाक्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान्‌ दुर्जनान्‌ दूषयन्त  , 
सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः । ।७०।। 
अन्वय : (-०5€ 0706) ~ नम्रत्वेन उतन्नमन्तः, परगुणकथनैः स्वान्‌ 
गुणान्‌ ख्यापयन्तः, परार्थे विततपृथुतरारम्भयत्नाः स्वार्थान्‌ सम्पादयन्तः आक्षेपरूक्षक्षर- 
मुखरमुखान्‌ दुर्जनान्‌ क्षान्त्या एव दूषयन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः सन्तः कस्य 
न अभ्यर्चनीयाः ? ॥७०॥ 
नीतिपथ :- सतां विचित्रामाचरणचर्यामाह- नम्रत्वेनेति । नप्रत्वेन विनयेनोत्नमन्त 
उच्चीभवन्तः । परगुणकथनैः परेषामन्येषां गुणानां सौजन्यादिसत्मवृत्तीनां कथनैः 
प्रकाशनैः स्वान्‌ निजान्‌ गुणान्‌ ख्यापयन्तः प्रकटयन्तः । पराथ परेषामन्येषामर्थ 
` प्रयोजने विततपृथुतररम्भयत्नाः विततौ विस्तृतौ पृथुतरौ चारम्भयत्नौ प्रारम्भोत्साहौ च 
येषां ते तथोक्ताः सन्त एव स्वार्थान्‌ निजप्रयोजनानि सम्पादयन्तः साधयन्तः । 
आक्षेपर्षाक्षरमुखरमुखान्‌ आक्षेपेण निन्दया रूक्षाणि परुषाणि तानि चामून्यक्षराणि 
तैः मुखराणि सशब्दानि मुखानि लपनानि येषान्तान्‌ । परनिन्दात्मकतया परुषैर्वणैः 
वाचालमुखान्‌ । दुर्जनान्‌ दुष्टान्‌ कान्त्यैव स्वीयालोकिकसहिष्णुतागुणेनैव दूषयन्तस्तानधः 
कुरवन्तोऽतः साश्चर्यचर्या आशर्येण सह विद्यमानाः साशर्याः । तथाभूताशर्या येषान्ते । 
विचित्राचरणशैलीका जगति संसारे बहुमता बहूनां मताः सर्वादरणीयाः इमे इति ` 
सर्वैः प्रशंसिता: सन्तः शिष्टाः कस्य जनस्य नाभ्यर्चनीयः पूज्याः अपितु सर्वस्यैव 
पूज्या इत्यर्थः । सरग्धरावृत्तम्‌, म्रभ्नैर्यानां त्रयेणत्रिमुनि यतियुता सग्धराकीतितेयम्‌' 
इति लक्षणात्‌ ॥७०॥। 
 सरलसंस्कृतार्थ :- ये सज्जनाः प्रहत्वेनाभ्युदयमवाप्ताः, ये परेषां सद्गुणवर्णन- 
व्याजेन स्वकीयगुणप्रख्याने दक्षाः, ये च परकार्यसाधनपुरुस्कारेणैवात्मीयकार्य- 
साधनतत्पराः, ये स्वकीयालोकिकसहिष्णुतागुणेनैव निन्दापरान्‌ खलान्‌ सन्तापयितुं 
प्रभवन्ति, एवं विधा अत्यन्ताश्चर्यकरचखिराः सन्तः सत्पुरुषा लोके बहुमानिता 
सन्तः कस्य वा पुंसो न पूजनीया, अपितु सर्वदा ते सत्कार्या भवन्तीति भावः ।७०॥ 
हिन्दी :- विनम्रता से अभ्युत्नति करनेवाले, परगुणों के कथन से ही अपने 
गुणों को प्रकाशित करनेवाले, दूसरों के बडे कार्यो की सिद्धि के लिए उद्योग करते 
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हुए ही निजार्थं की सिद्धि करनेवाले, कटुभाषी दुष्टों का क्षमा द्वारा ही तिरस्कार करने 
वाले, आश्चर्यजनक आचरणशेली वाले लोकमान्य सज्जन इस संसार मेँ किसके 
लिए माननीय नहीं होते ? अर्थात्‌ सभी के वन्दनीय होते है ।॥७०॥ 
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भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्रमै- 
 र्नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः । 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, 
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ।।७९।। 

अन्वय : (०5८ 070€)- तरवः फलोद्रमैः नम्राः भवन्ति, घनाः 
नवाम्बुभि: दूरविलम्बिनः भवन्ति, सत्पुरुषाः समूृद्धिभिरनुद्धता (भवन्ति) एष परोपकारिणां 
स्वभाव एव ॥७१॥ 

नीतिपथ :- परोपकारिणां प्रकृतिं वर्णयति- भवन्तीति । तरवः रसालादिवृक्षाः 
फलोद्रमैः फलानामुद्रमा उदयास्तैः फलभारैनम्रा अवनता भवन्ति । "वृक्षो महीरुहः 
शाखी विटपः पादपस्तरुः' इत्यमरः ।. घनाः मेघा नवाम्बुभिर्नवानि नूतनानि च 
तान्यम्बूनि जलानि तैः, नूतनोदकेरुपलक्षिता सन्तो दूरविलम्बिनः दूरं विलम्बन्ते इति, 
सर्वत्र ्व्षणारथ दूरं यावदधो लम्बायमानाः भवन्ति । सत्पुरुषाः सज्जनाः समृद्धिभिरुपलक्षित 
अव्वनुद्धता अनुचद्घला भवन्ति । किन्तेनायातमित्याह- परोपकारिणां परानन्यानुपकुर्वन्ति 
` सुखं ददतीति तेषाम्‌, अन्योपकाररतानां सज्जनानां एषोऽयं वर्णितलक्षणः स्वभाव 
एव प्रकृतिमात्रम्‌ । अर्थान्तरन्यासोऽलंकारः । वंशस्थवृत्तम्‌ । "जतौ तु वंशस्थमुदीरितं 
जरौ" इति तल्लक्षणात्‌ ॥७१॥ 

सरलसस्कृतार्थ : - तरवः फलभारेः अवनता भवन्ति, मेषा नूतनोदकैरुपलक्षिताः 





नीतिशतकम्‌ ७७ 


सन्तो दूरं यावदधो लम्बायमाना भवन्ति, सत्पुरुषाः सम्पत्तिविशेषैः तीक्ष्णस्वभावा न 
भवन्ति, नम्रत्वादिव्यवहारः परहिताचरणतत्पराणां निसर्गसिद्ध एव ॥७१॥ 
हिन्दी :- फलों के आने से वृक्ष ज्चुक जाते है, बरसनेवाले नूतनजल से भरे 
मेष दूर तक ज्ुक जाते है तथा सत्पुरुष सम्पत्तियं मे उद्धत नहीं होते हैँ । क्योकि 
परोपकार करने वालों का यह स्वभाव ही होता है ॥७१॥ 
एशां वाशाागणा :- 11668 एलात प0का पा एलका - 
1718 णा. (ाठण्तड कथाह 7९८8ण]४ 11 प्ल ऽक, 07 10 1116 
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श्रोत्र श्रुतेनैव न कुण्डलेन, 
दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन । 
विभाति कायः करुणापराणां, 


परोपकारैर्न तुः चन्दनेन ।।७२।। 

अन्वय : (108€ 0106)~ श्रोतं श्रुतेन एव विभाति, कुण्डलेन तु न 
(विभाति) पाणिः दानेन (विभाति) न तु कङ्कणेन, करुणापराणां कायः परोपकारे: 
(विभाति) तु चन्दनेन न (विभाति) ॥७२॥ 

नीतिपथ :- अथैषां मुख्यमण्डनसम्पत्तिमाह- शरोत्रमिति । श्रोत्रं कर्णं 
"कर्णशिब्दग्रहौ श्रोत्रम्‌" इत्यमरः । श्रुतेन शासरश्रवणेनैव विभाति प्रकाशते, कुण्डलेन 
कर्णावतंसेन न तु विभाति । पाणिर्हस्तो दानेन सत्पात्रत्यागेन विभाति, कङ्कणेन 
कनकवलयेन तु न विभाति । करुणापराणां दयांरतानां जनानां कायः देहः परोपकारैः 
परेषामुपकाराः तैः, अन्यहितसाधनैः विभाति शोभते न तु चन्दनेन प्रत्यद्गमनुलिप्तेन 
मलयजेन । महात्मनां श्रवणादिकमेव निसर्गसिद्धं मण्डनं न त्वन्यत्‌ । अहो कियल्लोकोत्तरं 
सतां भूषणमिति भावः । उपजातिर्वत्तम्‌ ॥७२॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :~ परोपकारिणां कर्णः वेदशासखरादिश्रणेनैव प्रकाशते कर्णावतंसेन 
न तुविभाति । तेषां हस्तः सत्पात्रत्यागेन विभाति कनकवलयेन तु न विभाति । 


१. करूणाकुलानाम्‌' इत्यपि पाठः । 
२. “परोपकारेण न इत्यपि पाठः । 





























७८ नीतिशतकम्‌ 


दयालूनां देहः परेषां हिताचरणेन विभाति न तु प्रत्यङ्गमनुलिप्तेन मलयजेन ॥७२॥ 
हिन्दी :- कानों की शोभा वेदशा के श्रवण से होती है, सुवर्णकुण्डल 
से नहीं । हाथ सत्पात्र को दान देने से शोभित होते है, कट्कण पहनने से नहीं ओर 
दयालु सज्जनो का शरीर दूसरे के हिताचरण से ही शोभित होता है चन्दनादि के 
लेप से नहीं ॥७२॥ 
हाजा ([11गऽभ्णा :- [1 15 [टवा 10 प्€ 31251125 
५/1116]1 ए€8 1165 {€ द्वा 2116 101 € 11185. {17€ 14110 15 
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पापान्निवारयति, -योजयते हिताय, 
 " गुह्यं निगूहति, गुणान्रकरीकरोति । 
आपद्गतं च न जहाति, ददाति काले, 
सम्मित्रलक्षणमिद प्रवदन्ति सन्तः" ।।७३।। 
अन्वय : (०७८ 0ए06)- पापात्‌ निवारयति, हिताय योजयते, गृह 
निगूहति, गुणान्‌ प्रकटीकरोति, आप.द्रतं च न जहाति, काले ददाति, सन्तः इदं 
सन्मित्रलक्षणं प्रवदन्ति ॥७३॥ 


नीतिपथ :- अथ सन्मित्रलक्षणमाह- पापादिति । यः पापादघान्निवार्यति ` 
रुणद्धि । धर्मोपदेशेन दुष्कर्मप्रवृ्तर्विरमयतीत्यर्थः । हिताय कल्याणाय योजयते 


नियुडक्ते कुरुकर्मौतत्ते कल्याणाय स्यादित्याख्याय सन्मार्गमारोपयति । यद्रा श्रेयः 
संग्रहार्थं ्रोत्साहयतीत्यर्थः । गुह्यं गोपनीयं निगूहति निःशेषेण गोपयति । न कुत्रापि 
प्रकटयतीत्यर्थः । गुणान्‌ सौजन्यादीन्‌ सद्धावान्‌ कीर्तिजनकान्‌ प्रकटीकरोति प्रथयति 
जनसविधे वर्णयति । न तु निगूहतीत्यर्थः । आपद्रतमापदं गतं प्रप्तदुःखञ्च, संकट स्थमपि 
मित्रं न जहाति न त्यजति । काले अनुकूले समये धनसाहाय्यकमारचयति ? सन्तो 
लक्ष्यलक्षणचतुराः सूरयः इदं पूर्वोक्तं सन्मित्रलक्षणं सच्चादौ मित्रं तस्य लक्षणमुत्तमसुहदः 
स्वरुपं प्रव्रदन्ति कथयन्ति । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ।॥७३॥ 

सरलसंस्कृतार्थ : - यच्च मित्रं हानिकरात्‌ कर्मणो निवार्य श्रेयस्कर कर्मणि 
प्रवर्तयति, तस्य दवत्तं संगोप्य सौशील्यादिगुणान्‌ प्रख्यापयति, विपत्तौ च तस्य 


१. धीराः" इति पाठान्तरम्‌ । | 


| 
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साहाय्यं करोति, यदा-कदा च व्यसनादिसमये वाज्छितं दिशति तदेव सन्मित्रम्‌, इति 
सत्पुरुषे निश्चितम्‌ ॥७३॥ 

हिन्दी : ~ सत्पुरुष अच्छे मित्र का यही लक्षण कहते हँ कि वह मित्र को 
निन्दित कार्यो से रोकता हे, हितावह कार्यो मे लगाता है, संगोप्य बातों को गुप्त 
रखता है, गुणो का अभिवर्णन करता है, आपत्ति काल में भी साथ नहीं छोडता, 
आवश्यक होने पर सहायता प्रदान करता हे ||७२॥। 

{18797 (1191151211011 :- {16€ 16160 7171) 19*€ 11105 
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पदयाकरं दिनकरो विकचीकरोति, 
चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्‌ । 
नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति, 
सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः । 1७४।। 
अन्वय : (105€ 0706) नाभ्यथितः दिनकरः पद्माकरं विकचीकरोति । 
(नाभ्यर्थितः) चन्द्रः कैरवचक्रवालं विकासयति । (नाभ्यथितः) जलधरोऽपि जलं 
ददाति, सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः (भवन्ति) ॥७४॥ 
नीतिपथ :- पद्माकरमिति । नाभ्यथितः अप्राथितः सन्‌, दिनकरः दिनं 
दिवसं करोति सः, पद्माकरं पद्मवनं विकचीकरोति समुन्मीलयति, प्रफुल्लोत्फुल्लसं- 
फुल्लव्याकोच-विकचस्पुटाः । फुल्लश्चैते विकसिते इत्यमरः । तथा चन्द्र विधुः 
कैरवचक्रवालं केरवाणां कुमुदानां चक्रवालं मण्डलं विकासयति व्याकोचयति 
'सितेकुमुदकैरवौ' इत्यमरः । जलधरः धरतीति धरः, जलस्य धरः जलधरः जलं 
चातकाय ददाति प्रयच्छति । सन्तः सुजनाः परहिते परेषामन्येषां हिते कल्याणे 
अग्रेरिताः केनापि सुकृताभियोगाः सम्यग्रचितोऽभियोगा उद्योगः प्रयासो वा यैस्तै 
कृतप्रवत्तयः भवन्तीति शेषः । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थन्तरन्यासः, वसन्ततिलका 
वृत्तम्‌ ॥७४॥ 


१. “विकचं करोतिः इत्यपि पाटः। 
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सरलसस्कृतार्थ :- कमलवनविकासार्थं दिनकरस्य, कुमुदवनविकासार्थ च 
चन्द्रस्य, जलवर्षणार्थं च जलधरस्य न कोऽपि प्रार्थनां करोति, ते स्वयमेव स्वं कार्य 
मत्वा तत्तत्‌ कुर्वन्ति, एवमेव सत्पुरुषाः स्वभावत एव परहितकर्म कुर्वन्ति, न तु तदर्थ 
तान्‌ कश्चित्‌ प्रेरयति ॥७४॥ 

हिन्दी :- विना याचना किए ही सूर्य कमलसमूह को विकसित करता है, 
विना याचना किए ही चन्द्र कुमुद-समूह को विकसित करता हे तथा विना अनुनय- 
विनय किए ही मेघ जलवर्षण करते हे इस प्रकार सत्पुरुष भी स्वयं ही परोपकार 
मे उद्योगरत रहते हं ॥७४॥ 

18197 [1781590 :- {16 ऽपरा 0लाऽ 0 पा 8 {168501६ 
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एके* सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये, 

सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये। 

तेऽमी मानुषराक्षसाः परिहतं स्वार्थाय निघ्ननन्ति ये, 

ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमेहे ।।७५1। 

अन्वय : (105९ 0106.) - ये स्वार्थ परित्यज्य परार्थघटकाः ते एके 

सत्पुरुषाः, ये स्वार्थाऽविरोधेन परार्थम्‌ उद्यमभृतः ते तु सामान्याः, ये स्वार्थाय परहितं 
निघ्नन्ति तेऽमी मानुषराक्षसाः, ये निरर्थकं परहितं निघ्नन्ति ते के न जानीम- 
हे ॥७५॥ 

नीतिपथ : एके इति । ये पुमांसः स्वार्थ स्वेषामर्थ निजाभीष्टं परित्यज्य 
परित्यक्त्वा परार्थघटकाः परस्यान्यस्यार्थ प्रयोजनं घटयन्ति सम्पादयन्तीति तथोक्ताः 
एके केचित्तु जगति सत्पुरुषाः सन्तश्च ते पुरुषाः । ये तु जनाः स्वार्थाविरोधेन, 
स्वार्थेनाविरोधस्तेन, निजकार्याविघातेन, स्वार्थनिर्वाहतत्परत्वेनेत्यर्थः। परार्थमुद्यमभृतः 
परार्थ परप्रयोजननिर्वाहार्थमुदयमभूत उद्योगभाजस्ते सामान्याः साधारणाः मध्यमपुरुष 
इत्यर्थः। ये स्वार्थाय स्वेष्टसाधनाय परहितमन्यस्य कार्य निघ्नन्ति विनाशयन्ति तेऽमी 
मानुषराक्षसा मनुष्यरूपधारिणो दानवा इत्यर्थः । ये तु जनाः निरर्थकं निर्गतः अर्थो 

१. "एते" इति पाठान्तरम्‌। 
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यस्मादिति, व्यर्थमेव परहितमन्यकार्य निघ्नन्ति नाशयन्ति ते के इति व कवयितारों ` 
न जानीमहे। तेभ्यः किमुपयुक्तं नाम स्यादिति वक्तु नास्मज्जिहया प्रभवतीत्यर्थः। 
शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥७५॥ 
सरलसंस्कृतार्थ : ~ ये तु स्वार्थं त्यक्त्वा परार्थं साधयन्ति ते सज्जनाः, ये 
स्वार्थाविरोधन परार्थ कुर्वन्ति ते साधारणाः, ये च केवलं स्वार्थपराः सन्तः परार्थं . 
विध्वंसयन्ति ते राक्षसम्रकृतयोऽधम-कोटिभाजो उच्यन्ते । किन्तु ये निरर्थकं परहिते 
बाधका भवन्ति ते कथंभूता इति न वयं जानीमः ॥७५॥ | 
हिन्दी :- इस संसार मेँ कुछ एसे सज्जन व्यक्ति होते हैँ जो अपने स्वार्थ 
का त्याग करके भी परोपकार करते हैँ । कुछ व्यक्ति साधारण होते हँ जो अपने स्वार्थ 
को सिद्ध करते हुए दूसरों के अभीष्ट की सिद्धि करते है । कुछ नराधम व्यक्ति हँ 
जो-अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु दूसरों के हित का नाश करते है । किन्तु एसे व्यक्ति 
जो परहित का निष्कारण हनन करते है, वे कौन है, यह हम नहीं जानते ॥७५॥ 
एााशांजौ गारञा््णाो :- 70ला6 अठ 10916 पाला ५70 
58101८6 11ला7 0) [7{लालऽ। शि ॥्€ 3€ ग प्री ग गाल 
^281771, ॥ाल्ा€ 876 17056 ४10 {1५ 10 00 &०० ० छौला 
5० 1018 25 पला 0श्ला [ला €ऽ( 0८8 70 (ना7त€ श्ल तशं 
ण 01073. ¶7ला€ अ€ {108 {00, ९0 8011 गाला "$ एण51- 
1685 {0 ॥7ला7 3107511 ण0086, ऽप्ला अट वश्या पाला 
एप्( 4९10015 17 1691119. एण ५९८ [10 701 0. {0 706 
{1056 ५170 (एणा 0द्रील्य'ऽ प्रा{08€ ५11170४ उल णह गाड ण 
{1€115€1*€5. (75) | 
क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः 
क्षीररोत्तापमवेक्षय तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुत :। 
गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवद्‌ दृष्ट्वा तुं मित्रापदं 
युक्तं तेन जलेन शाम्यति, सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी ।।७६।। 
अन्वय : (०56 0706) पुरा क्षीरेण हि आत्मगतोदकाय तेऽखिला 
गुणाः दत्ताः, क्षीरोत्तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः, तत्तु पुनः मित्रापदं 


१. क्षीरे तापः इति पाठान्तरम्‌ । 
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दृष्टवा पावकं गन्तुमुन्मनोऽभवत्‌ । तेन जलेन पुनः युक्तं (सत्‌) शाम्यति सतां तु मेतरी 
ईदी ॥७६॥ 
नीतिपथ : क्षीरेणेति । पुरा प्रथमम्‌, क्षीरेण दुग्धेन आत्मगतोदकाय आत्मानमुपगतं 


प्राप्तं यदुदकं जलं तस्मै, स्वात्मनि मिश्रिताय जलायेत्यर्थः । ते ये स्वस्मित्रासन्‌ ` 


मधुरिमाश्वेतिमादयस्तेऽखिलाः सर्वे गुणाः धर्मा हि नूनं दत्ता समर्पिताः । क्षीरोत्तापम्‌ 
अग्नो निक्षिप्तस्य दुग्धस्योत्तापमुद्रलनमग्निकृतमवेक्ष्य दृष्ट्वा क्षीरमिश्रितेन पयसा 
जलेन । "पयः क्षीरं पयोऽम्बु च' इत्यमरः । स्वात्मा निजं रूपं कृशानावग्नौ हुतो 
दत्तम्‌ । येनाहमियतीं पदवीमधिरोपितस्तन्मित्रमापद्रतं नाहन्त्यक्ष्यामीत्याशयेनैव । तत्‌ 
अग्निना संतप्तं क्षीरं पुनः मित्रापदं मित्रस्य जलस्यापद्‌ विनाशरूपं दुःखन्दृष्टवा 
पावकं वह्निं गन्तुमुन्मन उत्कण्ठितमभवदभूत्‌ । जलं नष्टं वीक्ष्य दुग्धमपि 
मित्रविरहानलसन्तप्तमिव वहि प्रयातु प्रक्रमते । तदनन्तरं तेन जलेन युक्तं सिक्तं सत्‌ 
शाम्यति प्रशान्तं भवति । तथा हि सतां मत्री ईदृशी एतादृशी भवतीति शेषः । 
शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ।॥॥७६॥ 

सरलसंस्कृतार्थ : ~ क्षीरेण जले मिश्रिते सति प्रथमं जलं क्षीरस्य निजमाधुर्य- 
धावल्यादिन्‌ गुणान्‌ आदाय तन्मयमेव भवति । ततश्च दुग्धस्य निजगुणप्रदानरूपमुपकारं 
स्मृत्वा तज्जलम्‌ अग्नो निक्षिप्तस्य दुग्धस्य सन्तापमवेक्ष्य स्वयमग्नौ शुष्यति । 
ततस्तत्क्षीरमपि जलस्यसंशोषरूपां विपत्तिं दृष्टवा वाहिपतनमाकाक्षति । तदनन्तरं 
जलेन युक्तं प्रशाम्यति । एवमेव सज्जनानां मेत्री परस्परव्यसनासहनशीला भवति ॥७६॥ 

हिन्दी :- दूध ने प्रथम आत्मगत जल को अपने सभी गुण प्रदान कर दिये । 
तत्पश्चात्‌ (आग पर दूध को रखने पर) दूध को जलता हुआ देख उस जल ने अपने 
आप को अगिन में जोक दिया, अपने मित्र (जल का) की आपत्ति को देखकर दूध 
भी अग्नि में जाने के लिए व्याकुल हो उठा ओर अन्त मे जल से मिलकर ही शान्त 
हुआ । वस्तुतः सज्जनो कौ मित्रता एेसी ही होती हे ॥७६॥ 

{1811571 ग¶7गा518 प्रणा :- ^ { 11751, 11111 ९५९ 211 115 
५/९॥1 (70ष्शा [70ल1168 (0 एला, एणा [71960 प] 1. 77 
४४वाला (100, ऽद्ला7ह 115 {लात्‌ 77111}; 0011108, {11५ 1{ऽला ता) 
"116 {7९. गाला€ ऽच्ला7ह 115 {लात्‌ 17 0शाह्टल, {17 7111116 ०1160 
प] वात 0६८बरा1€ 87141005 {0 {0110५ 11८ ऽप, 11€४ &५९ 


५[ला 08८९ {0 11 अत त्पऽ 1६ ५८३5 €2116त, 90८] 15 {1€116- 
8111) 2 {1€ &००त. 
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इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्धिषा- ` 
मितश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते 1 
इतोऽपि वडवानलः सहं समस्तसवर्तके- 
रहो! विततमूजितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः ।।७७।।' 

अन्वय : (-05€ 070€)- इतः केशवः स्वपिति, इतस्तदीयद्रिषां 
कुलम्‌ । इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते। इतः समस्तसंवर्तकेः सह 
वडवानलः, अहो सिन्ोर्वपुः विततमूजितं भरसहञ्च ॥७७॥ 

नीतिपथ :- महतां महामहिमानमाह-इतः इति। इत एकस्मिन्‌ कोणे 
केशवो दामोदरः "दामोदरो हषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः" इत्यमरः । स्वपिति 
शेते । इतोऽस्मिन््रदेरो तदीयद्विषां कुलं तस्येमे तदीयाः तदीयाश्च ते द्विषस्तेषाम्‌, 
विष्णुशत्रूणां दैत्यानामिति यावत्‌ । कुलं समूहः तिष्ठतीति शेषः । इतश्चान्यस्मिन्प्रदेशे 
शरणार्थिनां रक्षणाभिलाषिणाम्‌। शिखरिणां मैनाकादिपर्वतानां गणाश्च समूहाः शेरते 
स्वपन्ति । इतस्तस्मादप्यन्यप्रदेशे समस्तसंवर्तकै: समस्ताश्च ते संव्तंकास्तैरखिल- 
प्रलयकालिकैः मेघैः सह साकं बडवानलो जलीयोऽग्निः शेते । अहो इत्याश्चरयेऽव्य- 
यन्तदेवाह । सिन्धोः सागरस्य वपुः शरीरं विततं विस्तृतमूजितं बलवद्‌ भरसहञ्च 
भारोद्रहनक्षमं च । अधिकालङ्कारः । परथ्वीवृत्तम्‌ ।॥७७॥ | 

सरलसंस्कृतार्थ :~ रक्षाभिलाषिणां शरणागतनामाश्रयदातारो महापुरुषा 
महामहिमशालिनो भवन्ति यथा समुद्रः, कियद्धारोद्रहनक्षमं विस्तृतं बलवच्च तद्रपुरस्ति 
यदेकस्मिन््रदेशे विष्णुः स्वपिति, अन्यस्मिन्‌ प्रदेशे दैत्यकुलम्‌ । अन्यत्र च मैनाकादि- 
पर्वतास्तिष्ठन्ति तथा एकत्र प्रलयकालप्रवर्षिमेधैः सह वडवानलोऽपि वसति ।॥७७॥ 

हिन्दी :- अहो! समुद्र का शरीर कितना विशाल, बलवान्‌ ओर भार उठाने 
मेँ समर्थं है, जिसमें एक ओर साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु शयन करते है, तो दूसरी ओर 
उनके शत्रु राक्षसो का कुल सोता है । एक ओर शरणाभिलाषी मैनाकादि पहाड़ों का 
समूह है तो दूसरी ओर प्रलयकालिक मेघो के साथ वडवाग्नि रहता है ।॥७७॥ 

एाशांञ) व्शाजगप्णा :- 9 ४ 30861005, 0 भात्‌ 
50६ ९0५४ (1€ 0८८ [055655682? प्रला€ 1165 #1प्, धल 
115 लशाला568. प्रल€ शण (वा 36 116 हाण])ऽ ग {€ ठपा- 
{81185 ऽद्लुताह् शला (प्रि) (6 0011 ग [ता 2), भाते [ला€ 
165 ५३08४बहा11 अणा श्ना 8] क्ल वल्डत्णलरट तरल पी ` 


७ नीति, 
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तुष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मद्‌ पापे रति मा कृथाः, 
सत्य ब्रूह्यनुयाहि साधुपदवीं सेवस्व विद्वज्जनम्‌ । 
मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय" स्वान्‌ गुणान्‌ 
कीर्तिं पालय, दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणम्‌ ।।७८।। 
अन्वय : (ए7०5€ 070€ा)- हे मनुष्य ! तृष्णां छिन्धि, क्षमां भज, मदं 
जहि, पापे रतिं मा कृथाः, सत्यं ब्रूहि, साधुपदवीमनुयाहि, विद्रज्जनं सेवस्व, 


मान्यान्मानय, विद्विषोऽप्यनुनय, स्वान्‌ गुणान्‌ प्रख्यापय, कीतिं पालय, दुःखिते 


दयां कुरु, एतत्‌ सतां लक्षणम्‌ (अस्ति) ॥७८॥ 

नीतिपथ :- सतां लक्षणमाह-तृष्णामिति । तृष्णां लोभं छिन्धि विदारय । 
क्षमां तितिक्षां भज सेवस्व । मदं गर्वं जहि विमुञ्च । पापे हिंसादिपातके रतिं प्रीतिं मा 
कुरु मा कार्षीः । सत्यं तथ्यं ब्रूहि वद । साधुपदवीं साध्नुवन्ति परकार्यमिति साधवस्तेषां 
पदवीं मार्गमनुयाह्यनुसर । विद्रज्जनं पण्डितमण्डलं सेवस्व शुश्रूषस्व । मान्यान्पूज्यान्मानय 
यथाहं पूजय । विद्विषोऽपि शत्रूनपि स्वानुकूलान्‌ विधेहि । स्वान्गुणान्‌ प्रख्यापय 
प्रसिद्धान्‌ कुरु । अप्रसिद्धीकृतेषु गुणेषु न कोऽपि तान्‌ ज्ञास्यति । कीर्तिं यशः पालय 
रक्ष । दुःखिते पीडिते दयां कुरु कृपां विधेहि । एतत्तष्णाछेदनादिकं सर्व सतां 
सज्जनानां लक्षणं चिह्नम्‌ । इमानि चिह्वानि यत्र दृश्येरन्‌ तत्रावश्यमयं सज्जन इति 
वेद्यम्‌ । शार्दलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥७८॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- हे मानव ! तृष्णां विदारय, सहनशक्तिं सेवस्व, 
विद्याधनबलजनितं दर्पं विनाशय, पापकर्माचरणे प्रीतिं मा कुरू, यथार्थमेव वचनं 
वद, सन्मार्गमनुसर, पूज्यान्‌ यथार्हं पूजय, शत्रूनपि अनुनय, विनयम्प्रकटय, 
कीर्तिनिर्वहणे प्रयत्नं कुरु", सजातदुःखेषुभूतेषु दयां कुरु यतो हि- एतत्सर्व 
तृष्णाच्छेदादिकं सज्जनानां चेष्टितं । यदि सौजन्ययशःकामी तदैवं प्रवर्तस्व 
इत्यर्थः ॥७८॥। 

हिन्दी :- (हे मानव !) लोभ छोडो, सहनशक्ति से काम लो, अहंकार को 
टूर करो, पापकर्म मे अभिरुचि मत रखो, सत्य बोलो, सज्जनों के मार्गं का अनुसरण 
करो, पूज्यजनों का सम्मान करो, शत्रुओं को भी अनुकूल करो, नम्रता दिखाओ, 


९. श्रख्यापयप्रश्रयं' इति पाठान्तरम्‌ । 
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कीर्तिं का रक्षण करो ओर दुःखी जनों पर कृपा करो, क्योकि सज्जनो का एसा ही 
व्यवहार हे ।॥॥७८॥ 

18175 (172175131107 :- [€810४ ९160 अत {03ल€ा 
10781४€1655. 090 101 10५९ 77. ऽ€०ा< € त्रपा. 0110७ 
{11€ 2111 ज {{71€ ९००५. ऽ€ा४८ 11€ 1९611160. 0785111 {11086 
५/0 0€8€7५४९€. 150 16601611 $छप्रा लाला1168." 910 शपा 
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01317655. {1115 15 111€ 01711101 2 111€ &००य. (8) 

मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा- 
 चसिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य नित्यं 
निजहदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ।।७९।। 
अन्वय : (०५८ 0706€)- मनसि वचसि काये पुण्यपीयुषपूर्णाः 
उपकारश्रेणिभिः त्रिभुवनं प्रीणयन्तः, परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य निजहदि नित्यं 
विकसन्तः सन्तः कियन्तः सन्ति ॥७९॥ 

नीतिपथ :- विरला एव सज्जना जगतीत्याह-मनसीति । मनसि हदये 
वचसि वाण्यां काये शरीरे च पृण्यपीयूषपूर्णाः पुण्यमेव सुकृतरूपं पीयूषममृतन्तेन 
संभृताः, "पीयूषममृतं सुधा इत्यमरः । कायवाडमनोभिः पुण्यमेव कुर्वन्तः । उपकार 
श्रेणिभिरुपकाराणामुपकृतीनां परहितानां श्रेणिभिः पुञ्जैः त्रिभुवनन्त्रयाणां भुवनानां 
समाहारखिभुवनम्‌ प्रीणयन्तः प्रसादयन्तः । परगुणपरमाणून्‌ परेषामत्यल्प-गुणानपीत्यर्थः । 
पर्वतीकृत्य अपर्वतान्‌ पर्वतान्‌ कृत्वा इति पर्वतीकृत्य गिरीनिव महत्तरान्‌ कृत्वा । 
निजहदि । निजे हदि स्वकीयमनसीत्यर्थः । नित्यं सदैव । विकसन्तः संतुष्यन्तः सन्तः 
सत्पुरुषाः कियन्तः कतिपये । विरला एवेत्यर्थः सन्ति। न तु सान्द्राः, 
एतादृशगुणसम्पत्तेरसाधारण्यादिति भावः । मालिनीवृत्तम्‌ ॥७९॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- मनसा वाचा कर्मणा च त्रैलोक्यप्राणिनामुपकारकार- 
कारिणः, परेषामत्यल्पगुणान्‌ पर्वतीकृत्य हदि धारयन्तः सज्जनाः जगति विरला एव 
सन्ति ॥७९॥ 

हिन्दी :- मन, वाणी ओर शरीर मेँ पुण्यरूप अमृत से परिपूर्ण, तीनों लोकों 
को उपकारो से तृप्त करने वाले तथा दूसरों के गुणरूप परमाणुं को पर्वत-सा 
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बनाकर हदय में नित्य प्रसन्न होने वाले सज्जन पुरुष संसार में कितने हे ? अर्थात्‌ 
विरले ही हें ॥७९॥ 
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किं तेन हेमगिरिणा, रजताद्रिणा वा, 
यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव । 
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण 
कङ्कोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ।। ८ ०।। 

अन्वय : (ए-०0§€ 070€)- तेन हिमगिरिणा रजताद्रिणा वा कि, यत्र 
च आश्रिताः तरवः ते तरवः एव । (वयन्तु) मलयमेव (बहु) मन्यामहे । यदाश्रयेण 
कङ्कोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनाः स्युः ॥८०॥ 

नीतिपथ :- गुणवन्तस्त एव येऽन्यानप्युपकुर्वन्ति न तु स्वार्थमात्रपरायणा 
इत्याह-किमिति तेन हेमगिरिणा हेमप्रधानोगिरिर्हेमगिरिस्तेन, हेम्नो वा गिरिणा | 
सुमेरुपर्वतेन । रजताद्रिणा केलासपर्वतेन वा किं फलं प्राप्यं न किमपीत्यर्थः । यत्र च 
यस्मिन्‌ स्थले आश्रिताः संस्थिताः तरवः पादपाः त एव पूर्ववदेव तरवः वृक्षाः सन्ति । 
तत्र न किमपि परिवर्तनं जातमित्यर्थः । वयन्तु मलयमेवेतत्नामकं दक्षिणस्यां दिशि 
स्थितं शेलविशेषमेव मन्यामह आद्रियामहे यदाश्रयेण यस्याश्रयस्तेन यत्संपकेण 
कट्कीलनिम्बाश्च कुटजाश्च एतत्नामका वृक्षविशेषा अपि चन्दनाः चन्दनतरुसदृशा 
सुगन्धगुणावाप्त्या मलयजतां प्राप्नुयुः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥८०॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- सुमेरुपर्वतेन केलासपर्वतेन वा को लाभः यदाश्रितास्तरवः 
सामान्यवृक्षा एव सन्ति । स तु बहुमानपात्रं येन स्वाश्रिता निर्गुणा अपि गुणवन्तो 
विहिताः । वयन्तु मलयाचलमेव आद्रियामहे यस्याश्रिताः कङ्कोलनिम्बकुटजा; वृक्षाः 
चन्दनगन्धिनो भवन्ति ॥८०॥ 

हिन्दी :- उस सुर्वण अथवा चाँदी के पर्वत से क्या लाभ जिसका आश्रय 
लिये हुए वृक्ष वैसे ही वृक्ष रह जाते हे। हम उस मलयाचल को ही अधिक महनीय 








क्यं -ननकाकाना- 
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मानते है जिसका आश्रय लेने से कट्ोल (शीतलचीनी) नीम ओर कुटज के वृक्ष भी 
चन्दन (सुगन्थ युक्त) हो जाते हैं ॥८०॥ १ 
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९रत्मर्महार्हस्ततुषुर्न देवा न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ । 
.सुधां विना न प्रययुर्विरामं न निश्चिताथद्विरमन्ति धीराः ।।८९।। 

अन्वय : (71056 0706)- देवाः महार्हैः रत्नैर्न तुतुषुः, भीमविषेण 
भीतिं न भेजिरे । सुधां विना विरामं न प्रययुः । धीरा निश्चितार्थात्‌ न विरमन्ति ॥८१॥ 

नीतिपथ :- रत्मैरिति । देवाः सुराः महार्िरहन्तीत्यर्हा महान्तश्च तेऽहा इति । 
महार्हैः महार्धैरित्यर्थः । रत्नैः हीरकादिभिः न तुतुषुः सन्तुष्टा न बभूवुः । 
अमृतमन्विष्यद्भिरस्माभिः रत्नानि महार्घाणि प्राप्तान्येव तत्किमस्माकं प्रयत्नेनाधुनेति 
मत्वा श्रमात्न विरेमुः । भीमविषेण भीमञ्च तद्विषन्तेन, भयङ्करेण हालाहलेन भीतिं भयं 
न भेजिरे लेभिरे । इदन्नो मारयिष्यतीति शङ्ध्न चक्रिरे । किन्ततस्तेऽकुर्वनित्याह- 
सुधाममृतं विनोन्तरामृतमलब्ध्वा विरामं स्वकार्याद्विरतिं न प्रययुः जग्मुः । यावदमृतं 
न लब्धन्तावद्‌ विश्रान्ति गताः । अर्थान्तरन्यासेन तात्पर्य विवृणोति-धीराः मनस्विनः . 
निश्चितार्थात्‌ निश्चितश्चासावर्थस्तस्मात्‌ प्रतिज्ञातविषयात्‌ न विरमन्ति न विश्राम्यन्ति । 
उपजातिः वृत्तम्‌ ५८ १॥ | | 

सरलसंस्कृतार्थ :- अमराः क्षीरार्णवस्य बहुमूल्यैः रत्नैः तष्टं न प्रापुः । न 
च गरलेन बिभ्युः । किन्तु ते यावत्सुधां न लेभिरे तावत्न स्वोद्योगेन विरताः । धीराणां 
स्वभावोऽयं यत्ते प्रारब्धस्य कार्यस्य समाप्तिं यावन्न मुह्यन्ति ॥८१॥ 

हिन्दी :~ (समुद्र मंथन के अवसर पर) देवगण न बहुमूल्य रत्नों को पाकरं 
संतुष्ट हए ओर न भयंकर विष से भयभीत हुए, किन्तु अमृत बिना प्राप्त किये 
समुद्रमंथन से नही रुके । (क्योकि) धीर लोग संकल्पित वस्तु की प्राप्ति के विना 
कभी अपने कार्य से विरत नहीं होते हैँ ॥८१॥ ` 


१. “रत्नैर्महान्धेः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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क्वचिद्‌भूभौ' शय्या, क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः, 
क्वचिच्छाकाहारीः, क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः । 
 क्वचित्कन्थाधारी, क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो 

मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ ।।८२।। 

अन्वय : (1०ऽ€ 0706) - क्वचित्‌ भूमोशय्या, क्वचित्‌ अपि च 
पर्यङ्ककशयनः, क्वचित्‌ शाकाहारी, क्वचित्‌ अपि च शाल्योदनरुचिः, क्वचित्‌ 
कन्थाधारी, क्वचित्‌ अपि च दिव्याम्बरधरः कार्यार्थी मनस्वी दुःख सुखं च न 
गणयति ॥८२॥ 

नीतिपथ :- पू्वोक्तमेवार्थम्भङ्ग्यन्तरेणाह- क्वचिदिति । क्वचिद्‌ कदाचिद्‌ 
कुत्रचिद्‌ वा काले देशे प्रथ्वीशय्यः पृथ्वी शय्या यस्य स तथोक्तः, पृथ्वीशायी 
कटिनतरस्थण्डिलशयनोऽपीत्यर्थः । क्वचिदपि स्थितिविशेषे पर्यङ्कशयनं पर्यट्धे पल्यङ्के 
शयनं स्वापो यस्य स तथोक्तः । "मंचपर्यड्कपल्यङ्काः' इत्यमरः । क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ शाकाहारः शाकम्‌, आहारः यस्य सः । अपि च क्वचित्‌ शाल्योदनरुचिः 
शाल्योदने बहुमूल्यभक्ते रुचिः स्पृहा यस्य सः । क्वचित्‌ कन्थाधारी कन्थां 
जीर्णपटनिर्मितलम्बमानसर्वशरीरपरिधापकं वखविशेषं प्रावणान्तरं वा, धरतीति तथोक्तः । 
(कंथा मृन्मयभित्तौ च तथा प्रावणान्तर' इति मेदिनी । क्वचिदपि च दिव्याम्बरधर, 
दिवि भवं दिव्यम्‌, दिव्यञ्च तदम्बरं सुवसखं तस्य धरतीति धरः, धारकः कार्यार्थी कार्य 
स्वोदेश्यमर्थयत्यपेक्षते नान्यत्किमपि । मनस्वी महामना धीरः । प्रथ्वीशय्यादिना दुःखं 
पर्यङ्कशयनादिना सुखं च न गणयति । किंतु सुखदुःखयोः समानावस्थयैव कार्यसाधनतत्परो 
भवतीति भावः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥८२॥ 

सरलसस्कृतार्थ. : - कार्यनिष्पत्यभिलाषी मनस्वी सुखं दुःखं वा न पश्यति 


१. (क्वचित्पृथ्वीशय्यः* इति पाठान्तरम्‌ । 
२. "शाकाहारः" इति पाठान्तरम्‌ । 
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अभीष्टसिद्धये क्वचित्‌ प्रदेशे समये वा भूमौ स्वण्ि क्वचिच्च पर्यङ्कं स्वपिति । 
क्वचित्‌ सरसं नीरसं वा भुनक्ति । क्वचित्‌ जीर्णवस्ं क्वचिच्च दिव्याम्बरधरो भवति; 
येन केनाप्युपायेन कार्यसाधनमेव तल्लक्ष्यं भवति ॥८२॥ 
हिन्दी :- कार्यसिद्धि चाहनेवाला महामना पुरुष कभी भूमि पर सोता हे, तो 
कभी पलंग पर, कभी साग खाता हे तो कभी महार्घं भात का आस्वाद लेता हे, कभी 
जीर्ण गुदड़ी धारण करता है तो कभी दिव्यवसख धारण करता हे, (तथापि वह) सुख 
ओर दुःख की गणना नहीं करता ॥८२॥ 
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देश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक्सयमो, 
ज्ञानस्योपशमः, श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः । 
अक्रोधस्तपसः, क्षमा प्रभवितरधर्मस्य निर्व्याजता, 
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्‌ ।।८३।। 
अन्वय : (1056 070ल)- रेश्र्यस्य सुजनता विभूषणं, शोर्यस्य 
वाक्संयमः, ज्ञानस्य उपशमः, श्रुतस्य विनयः, वित्तस्य पत्रे व्ययः, तपसः अक्रोधः, 
प्रभवितुः क्षमा, धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वकारणम्‌ इदं शीलं सर्वेषामपि परं भूषणम्‌ ॥८३॥ 
नीतिपथ :- रेश्वर्यस्येति । एेश्र्यस्येश्वरस्य भावः शर्य धनादिसामर्थ्यन्तस्य । 
विभूषणमलंकारःसुजनता सुजनस्य भावः सज्जनत्वम्‌ न तु दौर्जन्यम्‌ । 'अलंकारस्त्वाभरणं 
परिष्कारो विभूषणम्‌" इत्यमरः । रोौर्यस्य शूरस्य भावः शोर्यन्तस्य विक्रमस्य 
वाकूसंयमः वाचो वाण्याः संयमो विनियमनं विभूषणम्‌ । शोर्याकथनमित्यर्थः । ज्ञानस्य 
कर्तव्याकर्तव्यविवेकस्य उपशमः विषयोपरति-र्विभूषणम्‌ शान्तताचलचित्ततेत्यर्थः । 
श्रुतस्य शाखराध्ययनस्य विनयो नम्रता विभूषणमित्यर्थः । वित्तस्य द्रव्यस्य पत्र 














९० नीतिशतकम्‌ 


योग्यव्यक्ता व्ययो निक्षेपः । तपसः तपशचर्यायाः विभूषणम्‌ अक्रोधः क्रोधराहित्यम्‌ । 
प्रभवितुः समर्थस्य क्षमा सहिष्णुत्वं विभूषणम्‌ । धर्मस्य निर्व्याजता व्याजोऽविद्यमानो 
यस्य तस्य भावः, विभूषणम्‌ । किन्तु सर्वकारणं सर्वेषां कारणं सर्वसौख्यहेतुः इदं 
जगत्प्रसिद्धं शीलं सर्वेषामपि परं बृहद्धूषणं शोभाजनकमित्यर्थः । "यदीच्छसि श्रियं 
तात ! यादृशी सा युधिष्ठिरे । विशिष्टां वा नरव्याघ्र शीलवान्‌ भव पुत्रकः इति 
महाभारतेऽपि धृतरा््ेणोक्तम्‌। अतः सर्वथापि शीलमेवाश्रयणीयमिति तात्पर्यम्‌ 
शार्टलविक्रीडितं वृत्तभ्‌ ॥८३॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- धनजनबलादिसामर्थ्य सौजन्येन, विक्रान्तत्वं मितभाषितया, 
ज्ञानं वैराग्येण, श्रुतं विनयेन, वित्तं सत्पात्र प्रतिपत्या, तपः क्रोधराहित्येन, प्रभुत्वं 
तितिक्षया, धर्मश्च निव्यजिन शोभते । किन्तु सर्वेषामपि सौजन्याद्यपेक्षयाप्युत्कृ्टं 
शीलमेवादिकारणमस्ति ॥८३॥ 

हिन्दी :- सौजन्य एेश्र्य का, वाक्संयम शूरता का, शान्ति ज्ञान का, विनय 
विद्या का, सत्पात्र को दान धन का, अक्रोध तप का, क्षमा सामर्थ्यवान्‌ का ओर 
सरलता धर्म का आभूषण हे, परन्तु इन सभी का मूल कारण सदाचार सभी का 
सर्वोत्कृष्ट विभूषण हे ॥८३॥ 
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निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्यैव वा मरणमस्तु, युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ।।८४।। 
अन्वय : (एा7०€ 070९) नीतिनिपुणाः निन्दन्तु यदि वा स्तुवन्तु, 
,. लक्ष्मीः समाविशतु यथेष्टं वा गच्छतु, मरणमदयैव वा अस्तु युगान्तरे वा अस्तु । धीराः 
न्याय्यात्पथः पदं न प्रविचलन्ति ॥८४॥ 


नीतिशतकम्‌ ९९ 


नीतिपथ :- धीरा धमे ध्रुवाचारा इत्याचष्टे-निन्दन्त्विति । नीतिनिपुणाः 
नयशासखे निपुणाः विशारदाः निन्दन्तु नायं कार्याकार्यकुशलो देशकालविद्वेति कामं 
विकत्थन्तां यदिवाथवा स्तुवन्तु बुद्धिमानयं यथादेशकालं व्यवहरति सर्वत्र साधयति 
चार्थजातमिति प्रशंसन्तु वा कामम्‌ । लक्ष्मीः सम्पत्तिः समाविशतु प्राप्नोतु वा, उत 
यथेष्टम्‌ इष्टमनतिक्रम्य निजेच्छानुरूपं गच्छत्वपयातु वा । अद्यवेदानीमेव मरणं मत्यर्वास्तु 
उत युगान्तरे कल्पान्तरे वास्तु । धीरा धृतिमन्तो जना न्याय्यात्‌ न्यायादनपेतो 
न्याय्यस्तस्मात्‌, पथो मार्गात्‌ पदं चरणमात्रमपि न प्रविचलन्ति न भ्रश्यन्ति । धर्म एव 
तेषामसुभूतस्तै र्यते, मन्देव तेषां धनकृते जनकृते वा चिन्तेति तत्त्वम्‌ । न्यायमार्गमेवानुसरन्ति 
इति भावः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥८४॥ 
सरलसंस्कृतार्थ : - नयविशारदाः निन्दन्तु वा प्रशंसन्तु, लक्ष्मीः आगच्छतु 
गच्छतु वा, सम्प्रत्येव मृत्युः भवतु अपरस्मिन्‌ युगे वा भवतु, मनस्विजनाः कदापि 
न्यायोचितान्मार्गात्‌ पराङ्मुखा न भवन्ति । तदेव कुर्वन्ति यत््यायोचितं भवति ॥८४॥ 
हिन्दी :- नीतिचतुर निन्दा करे अथवा स्तुति करे, इच्छानुकूल सम्पत्ति 
आवे अथवा दूर चली जाय, आज ही मरण हो अथवा दूसरे युग मे, परन्तु 
न्यायोचित मार्ग से धेर्यशील मनुष्य एक पग भी विचलित नहीं होते हे ।८४॥ 
स्हाओौ [भाअ :- 10086 ला्लिला। कपि 704 
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भग्नाशस्य करण्डपिण्डिततनोम्लनिन्रियस्य क्षुधा 
कृत्वाऽ ऽ खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्त सुखे भोगिनः । 
तुप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा, 
लोकाः ! पश्यत दैवमेव हि चरणां वृद्धौ क्षये कारणम्‌ ।। ८५।। 
अन्वय : (70०5€ 0706€ा)- भग्नाशस्य करण्डपिण्डिततनो;, षुधा 
म्लानेन्द्रियस्य भोगिनः मुखे आखुः नक्तं विवरं कृत्वा स्वयं निपतितः । तत्‌ पिशितेन 
तृप्तः असौ सत्वरं तेनैव पथा यातः । हे लोकाः ! पश्यत, हि दैवमेव नृणां वृद्धौ 
क्षये च कारणम्‌ अस्ति ॥८५॥ 


१. 'स्वस्थास्तिष्ठत' इति पाठान्तरम्‌ । 
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नीतिपथ :- वृद्धो क्षये वा देवमेवानिवार्य मूलमित्याह- भग्नेति । भग्नाशस्य 
भग्ना त्रुटिताशा जीवनविश्वासो यस्यः सः । तस्य करण्डपिण्डिततनोः करण्ड पिण्डिता 
तनुःयस्य तथाभूतस्य, क्षुधा बुभुक्षया म्लानेन्द्रियस्य म्लानानि जीर्णानि इन्द्रियाणि 
करणानि यस्य तस्य, भोगिनः सर्पस्य मुखे वदने आखुःमृषकः “उंदुरु्मूषकोऽप्याखुः' 
इत्यमरः, नक्तं रात्रो विवरं छिद्रं कृत्वा निर्माय स्वयं केनाप्यप्ररितः निपतितः प्रविष्टः । 
तत्पिशितेन तस्य मूषकस्य पिशितेन मांसेन तृप्तः सन्तुष्टोऽअसौ सर्पस्तेनैव 
आखुनिर्मितविवरेणैव यातः पिठरात्निर्गतः । पिशितं तरसं मांसं पललं क्रव्यमामिषम्‌' 
इत्यमरः । हे लोकाः ! मनुष्याः ! यूयम्‌ पश्यत, विचारदृष्टया अवलोकयत यद्‌ 
देवमेव नृणां मनुष्याणां वृद्धो उन्नतौ क्षये अवनतौ च कारणं हेतुर्वा भवतीति रोषः । 
"देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यम्‌ इत्यमरः । शार्दलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥८५॥ 
सरलसंस्कृतार्थ :- हे जनाः ! विलोकयत कश्चित्पन्नगः पेटिकायां कुण्डलितः 
क्षुधा पीडितोऽतिष्ठत्‌, एतादृशस्य सर्पस्य मुखे कश्चित्‌ मूषकः पेटिकायां स्वयं छिद्र 
विधाय रात्रौ पतितः । ततोऽसौ भोगी मूषकमांसेन तृप्तः सन्‌ तत्कृतविवरद्रारेण सत्वरं 
बहिनिगत्य पलायितः । भग्नाशस्य सर्पस्य प्रयत्नं, विनैव क्षत्निवृत्तिं तथा 
कृतप्रयत्नस्याखोर्विनाशं च दृष्टवा निश्चीयते यत्‌ सम्पत्तौ विपत्तौ च दैवमेवकारणं 
भवति ॥८५॥ 
हिन्दी :- निराश, पिटारे में दबे हुए शरीरवाले, भूख से दुर्बल इन्दरियोचाले, 
सर्पं के मुख में चूहा स्वयं ही छेद करके जा पड़ा ओर सांप उसी के मांस से तृप्त 
` होकर शीघ्र ही उसी मार्गं से चला गया । हे मनुष्यो ! देखो, दैव ही मनुष्यों की वृद्धि 
तथा हास का कारण हे ॥८५॥ | 
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आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । 
नास्त्युद्यमसमो बन्धुर्य कृत्वा नावसीदति ।। ८ ६।। 
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अन्वय : (1-05€ 014€-)- आलस्यं मनुष्याणां शरीरस्थो हि महान्‌ 
रिपुः । उद्यमसमो बन्धुर्नास्ति । यं कृत्वा नावसीदति ॥८६॥ ` 

नीतिपथ :- आलस्योद्यमौ किदृशाविति प्रतिपादयति- आलस्यमिति । 
आलस्यमलसो मन्दस्तस्य भावः । भंदस्तुपरिमृज आलस्यः शीतकोऽलसः” इत्यमरः। 
मनुष्याणां जनानां शरीरस्थः शरीरे तिष्ठतीति । शरीर एव वर्तमानो नान्यरिपुवद्र- 
हिरवतिष्ठमानः । महान्‌ दृढो दुर्जयो वा हि निश्चयेन रिपुः शत्रुः । उद्यमसम उद्यमेन 
परिश्रमेण समः सदृशो बन्थुर्बान्धवः सहायको वा नास्ति कोऽपि जगति । यमुदमं 
कृत्वाश्रित्य कर्ता नावसीदति न विपद्यते । किन्तु सुखमेवानुभवतीत्यर्थः। अनुष्ुृततम्‌ ॥८६॥ . 

सरलसंस्कृतार्थ :- आलस्यं मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ शत्रुरस्ति । उद्यमसमः 
 मनुष्याणामन्यः स्वजनो नास्ति। उद्यमं कुर्वन्‌ मनुष्यः कष्टां दशां न गच्छति । अतः 
आलस्यं विहाय सोद्योगेन सर्वदा भाव्यम्‌ ॥८६॥ 

हिन्दी :- आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहनेवाला महान्‌ शत्रु हे । पुरुषार्थ 
के समान कोई मित्र नहीं है, जिसका आश्रय लेने से मनुष्य दुःख का अनुभव नही 


करता ८ ६॥ 
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छिन्नोऽपि रोहति तरुः, क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चन्द्रः । 
इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न विप्लुता लोके" ।। ८७।। 
अन्वय : (-०5€ @07व€&ा)- तरुः छिन्नः अपि रोहति । चन्द्रः क्षीणः 
अपि पुनः उपचीयते । इति विमृशन्तः सन्तः लोके विप्लुता अपि न सन्तप्यन्ते ॥८७॥ 
नीतिपथ : छिन्न इति । तरुश्छिन्नः कर्तितः सत्रपि पुनः रोहत्युद्गच्छति । 
चन्द्रः क्षीणः कृष्णक्षो दिनक्रमेण कृशः सन्नपि पुनरुपचीयते प्रतिदिनं कलया वर्धते । 
इति दृष्टान्तद्वयं विमृशन्तो विचारयन्तः सन्तः सुजना लोके जगति विप्लुता विष्नैरपद्ुताः 
सन्तो न सन्तप्यन्ते नहि दुःखिता भवन्ति । किन्तु तरुचन्द्रदष्टान्तेनाभिवृद्धि-माशंसन्त 
एव सन्तीत्यर्थः । आर्यावृत्तम्‌ ॥८७॥ 


१. “न लोकेषु" इत्यपि पाठः । 





९ नीतिशतकम्‌ 


सरलसंस्कृतार्थ :- छिन्नः महीरूहः पुनः उद्गच्छति । कलाक्षीणः चन्द्रमाः 
पुनः वृद्धिमभिगच्छति, इति विचार्य सज्जनाः विपत्स्वपि दुःखिता न भवन्ति ॥८७॥ 
हिन्दी :- वृक्ष काटा जाने पर भी पुनः पनपता है ओर कृष्णपक्ष मेँ क्षीण 
हुआ चन्द्रमा पुनः बढता हे । इस प्रकार विचार करने वाले सत्पुरुष विपत्काल में 
व्याकुल नहीं होते हे ॥८७॥ 
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नेता यस्य बृहस्पतिः, प्रहरणं वच्र, सुराः सैनिकाः 
स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः किल हरेरैरावतो वारणः । 
इत्यैश्वर्यबलाम्वितोऽपि बलभिद्‌ भग्नः परैः सङ्करे 
तद्युक्तं ननु दैवमेव शरणं, धिग्धिग्वृथा पौरुषम्‌ ।। ८८।। 
अन्वय : (105€ 010 €ा-)- यस्य नेता बृहस्पतिः । प्रहरणं वज्रं | सुराः 
सेनिकाः । दुर्ग स्वर्गः । हरेरनु्रहः । वारणः एेरावतः, इत्यशर्यवलान्वितोऽपि बलभित्‌ 
परैः संगरे भग्नः । तत्‌ व्यक्तं दैवमेव शरणं वृथा पौरुषं धिक्‌ धिक्‌ ॥८८॥ 
नीतिपथ : - देवं दुर्जयमिति कतिपयैः श्लोकेराह- नेतेति । यस्य बलभिदो 
नेता मार्गशिक्षकः हिताहितोपदेशकर्ता बृहस्पतिः बृहतां वाचां पतिरबृहस्पतिः ्रहरणमायुधं 
प्रहारसाधनं शखं वा व्रं कुलिशं 'वज्रमखरीस्यात्कुलिशं भिदुरं पविरित्यमरः । 
सैनिकाः भटाः सुरा अमराः । दुर्ग गुप्िस्थानं स्वर्गः । सकललोकाधीश्वरस्य हरेः 
विष्णोर्वा अनुग्रहः कृपाभाव इति यावत्‌ । वारणो गज एेरावतः । इत्यक्तप्रकारेणैशचर्य 
बलान्वित एशर्यञ्च धनादिसामर्थ्यञ्च बलञ्च जनशक्तिश्च सेनारूपा तयोः, ताभ्यामन्वितोऽ- 
साधारणत्वाददभुतकरशक्तिसहितोऽपि बलभिदिन्द्रः परर्दानवैः सङ्गे युद्धे भग्नो जित 
एव । तत्तस्मात्कारणात्‌ व्यक्तं स्पष्टमेव दैवशरणं दैवं च तच्छरणं दैवं वा शरणं यस्य 
तदिति । वृथा निरर्थकं पौरुषं पुरुषकारमुद्यमं वा धिग्धिक्‌ । निन्दनीयो हि श्रमो 
देवस्योत्कृष्टतरत्वादित्याशयः । श्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता 
इति माघे । अत्र साभिप्रायविशेषणत्वात्परिकरालंकारः । तदुक्तम्‌- 'साभिप्रायविशेषणं 
परिकरः' इति । शार्दूलविक्रोडितम्‌ ॥८८॥ 








नीतिशतकम्‌ ९५ 


सरलसंस्करृतार्थ :- देवे सहायके सत्येव पुरूषार्थः सफलो भवति न 
_ अन्यथा, यतो हि इन्द्रस्य हिताहितोपदेशकर्ता बृहस्पतिः, प्रहारसाधनं व्रं, देवा 
योद्धारः स्वर्गो दुर्गः, त्रिभुवनपते: हरेः कृपा, एेरावतो.गजः, तथापि रणे देत्यैः स 
पराजितः । अतो हेतुना स्पष्टं भवति यत्‌ दैवमेव प्रधानं न तु पौरूषम्‌ ॥८८॥ 

हिन्दी :- जिसके हिताहितोपदेशकर्ता स्वयं बृहस्पति हं, शख वचर हे 
देवगण सैनिक है, स्वर्ग ही किला है, जिस पर त्रैलोक्य नाथ हरि की कृपा हे, गजेन्द्र 
एेरावत हाथी है- एेसे एशर्य तथा बल से युक्त होते हुए भी इनदर युद्ध में शत्रुओं 
से पराजित हो जाता है इससे यही स्पष्ट होता है कि भाग्य ही मात्र रक्षा करनेवाला 
ह । निरर्थक परिश्रम को बार-बार धिक्कार हे॥८८॥ 
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कर्मायत्तं फलं पुंसा, बुद्धिः कमनुसारिणी । 

तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वता ।। ८ ९।। 

अन्वय : (०5 0706) पुंसां फलं कर्मायत्तं, बुद्धिः कर्मानुसारिणी, 
तथापि सुधिया सुविचार्यैव कुर्वता भाव्यम्‌ ॥८९॥ 

नीतिपथ :- विचारोऽपि कर्तव्य एव दैवप्राधान्ये सत्यपीत्याह-कर्मायत्तमिति । 
पुंसां पुरुषणां फलमभीप्सितं वस्तु कर्मायत्तं कर्मणः पुरुषार्थस्यायत्तमधीनम्‌ अधीने 
निघ्न आयत्त' इत्यमरः । बुद्धिः मनुष्यस्याध्यवसायशक्तिरपि कर्मानुसारिणी 
प्राक्तनाधुनिककर्मानुकूलगामिनी भवति । ततः किं विचारेणेति चेत्न, तथापि सुधिया 
शोभना धीर्यस्य तेन विदुषा विचारयेदं कर्मव कृतमिष्टं फलं सेत्स्यत्येवं कृत्तमनिष्टमत्पाद- 
यिष्यतीत्यूहापोहपूर्वकमारम्भणीयं कर्म न तु अविचार्य करणीयं देवमात्रशरणेन किमपि । 
अनुष्टुपछन्द्रः ॥८९॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- यद्यपि प्राक्कृतकर्मानुसारमेव सुखदुःखादिरूपं फलं 
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लभ्यते, तदनुसारमेव बुद्धिः सदसत्‌ कर्मणि वा प्रवर्तते । तथापि बुद्धिमता नरण 
यदपि कर्तव्यं तत्सुविचार्यैव ॥८९॥ 
हिन्दी :- यद्यपि मुनष्यों को पूर्वकृत कर्मानुसार ही सुख-दुःखादिकों क 
उपलब्धि होती हे ओर बुद्धि भी कर्म का ही अनुसरण करती ह तथापि विद्वान्‌ व्यक्ति 
को सम्यक्‌ विचार पूर्वक ही कार्य करना चाहिए ॥८९॥ 
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खल्वाटो" दिवसेश्वरस्य किरणैः सन्ताडितोर मस्तके, 

वाञ्छन्देशमनातपं विधिवशात्तालस्य मूलं गतः । 

तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्र सशब्दं शिरः, 

प्रायो गच्छति यत्र भाग्य^रहितस्तत्रैव यान्त्यापदः ।। ९ ०।। 

अन्वय : (०5ऽ€ 0106) - खल्वाटः दिवसेश्वरस्य किरणैः मस्तके 
सन्तापितः अनातपन्‌ देशं वाञ्छन्‌ विधिवशात्‌ तालस्य मूलं गतः । तत्र अपि पतता 
महाफलेन तस्य शिरः सशब्दं भग्नम्‌ । प्रायो भाग्यरहित यत्र गच्छति तत्रैवापदो 
यान्ति ॥९०॥ 

नीतिपथ :- खल्वारः प्राकृतिकलुप्तलोमशिरस्कः दिवसेश्वरस्य दिवसस्य 
दिनस्येश्वरः स्वामी तत्क्ततयर्थः । तस्य सूर्यस्य किरणैः ररिमिभिः मस्तके मूर्धि 
सन्तापितः सम्पीडितः सन्‌ अनातपमविद्यमान आतपो यत्र तं, छायायुतं देशं 
वाज्छत्निच्छस्तालस्यैतत्नामकस्य वृक्षस्य मूलं गतस्तालाधस्तात्तिष्ठति । तत्रापि तालमूले 
पतता वृन्तादगलता महाफलेन महच्च तत्फलमिति कृष्माण्डकल्पेन बृहत्तरेण फलेनास्य 
खल्वाटस्य शिरः सशब्दं शब्देन नादेन सह यथा तथा भग्नं खण्डितम्‌ । किन्तेन 
तात्पर्यमित्याह-प्रायो बाहुल्येन भाग्यरहितो भाग्येनाननुकूलेन विधिना रहितः शून्यो 


. "खर्वारो' इति पाठान्तरम्‌ । 

. “सन्तापिते' इति पाठान्तरम्‌ । 

. "गच्छन्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 

. ्रुतगतिस्तालस्य' इति पाठान्तरम्‌ । 
. देवहतक' इति पाठान्तरम्‌ । 
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जनः इति विरोष्यमध्याहर्तव्यम्‌ । तत्रैव तस्मिन्नेव भाग्यहीनेन शरणीकृते स्थान 
एवापदो विपत्तयो गच्छन्ति प्रयान्ति तमभिभवितुम्‌ । शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥९०॥ 

सरलसंस्कृतार्थ : - कश्चित्‌ खल्वाटः सूर्यतापसंतप्तः छायायुक्तं प्रदेशमिच्छन्‌ 
दुर्दैवात्‌ तालवृक्षस्य अधोगत: । तदैववेगेन उपरितः पतता तालफलेन तस्य मस्तकं 
सशब्दं स्फुरितम्‌ । प्रायशो देवानुग्रहशुन्याः मनुष्याः यत्र गच्छन्ति तत्र तमुदिदश्येवापद 
अपि भूम्ना. यान्ति ॥९०॥ 

हिन्दी :- सूर्य की किरणों से सन्तप्त हुआ एक गंजा मनुष्य छायायुक्त प्रदेश 
को दूँढता हुआ भाग्यवश ताड के वृक्ष के नीचे पहुंच. गया" किन्तु वहो भी वृक्षः 
से गिरते हुए ताडफल से उसका सिर फूट गया । भाग्यहीन व्यक्तिं जहो भी जाते 
हें आपत्तियं भी वहीं पर्हुच जाती हं ॥९०॥ | 
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शशिदिवाकरयोर््रहपीडनं, गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनम्‌ । 
मतिमताञ्च विलोक्य दरिद्रता विधिरहो ! बलवानिति मे मतिः ।। ९९।। 

अन्वय : (105€ 0706)- शशिदिवाकरयोः ग्रहपीडनं, गंजभुजक्गयोः 
अपि बन्धनं, मतिमतां च दरिद्रतां विलोक्य अहो ! विधिः बलवानिति मे मतिः ॥९१॥ 
` नीतिपथ :- शशीति । शशिदिवाकरयोः शशी च चन्द्रश्च दिवाकरश्च सूर्यश्च 
तयोः । ग्रहपीडनं ग्रहेण पीडनं राहुग्रसनमित्यर्थः । गजभुजङ्गमयोर्गजश्च हस्ती च 
भुजङ्गमश्च सर्पश्च तयोः बन्धनं नियमनं, मतिमतां च प्रशस्ता मतिर्येषान्तेषाम्‌, 
सुबुद्धिशालिनां च विदुषामपि दरिद्रतां निर्धनतां विलोक्य जगति दृष्टवा अहो ! 
आश्चर्यम्‌, विधिर्दैवं बलवान्‌ बलिष्ठं सर्वेभ्य इति मे मम मतिर्बुद्धिर्विचारो वा भवति । 
द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥९१॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- रविनिशाकरयोः ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनं 
सुबुद्धिशालिनां च दसर्द्रतां विलोक्य देवं, प्रधानमिति मे मतिः भवति ॥९१॥ 

हिन्दी :- सूर्य ओर चन्द्रमा का राहु (ग्रह) के द्वारा ग्रसित होना, गज एवं 
सर्पं का भी बन्धन मे फेस जाना, तथा विदग्धजनों की दचिद्रिता को देखकर मुञ्चे ` 
यही प्रतीत होता है कि भाग्य ही बलवान्‌ है ॥९१॥ 
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सृजति तावदशेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्धरणं भुवः । 
तदपि तत्क्षणभङ्कि करोति चेदहह ! कष्टमपण्डितता विधेः ।। ९२।। 

अन्वय : (05€ 070) - तावत्‌ अशेषगुणाकरं भुवः अलङ्करणं 
पुरुषरत्नं सृजति तदपि चेत्‌ तत्‌ क्षणभद्धिः करोति, अहह ! विधेः अपण्डितता (इति) 
कष्टम्‌ ॥९२॥ 

नीतिपथ :- सृजतीजि । तावत्‌ प्रथमन्तु विधिरशेषगुणाकरमशेषाश्च समस्ताश्च 
ते गुणा विद्याविनयादयः सद्धावास्तेषामाकरं खनिमिव । भुवः पृथिव्या अलङ्करणं 
भूषणीभूतं पुरुषरत्नं पुरुषं जनं रत्नमिव तत्‌ । सृजति निर्माति । ततः किमत आह 
तदपि तथापि । स्वयं रचयित्वापि चेद्यदि तदेवं गुणगणविशिष्टं नरं क्षणेनाल्पकालेन 
मुहूर्तमात्रेण भज्यते नश्यतीति तथाविधं करोति । अहहेत्याशर्यपूर्वकं कष्टप्रकाशनाय 
विधेर्दवस्यापण्डितता मूर्खत्वं कष्टं दुःखप्रदम्‌ । यदीदृग्गुणसमन्वितं जनं विधिः 
स्थायिनं कुर्यात्‌ तदा तु तस्य पाण्डित्यं प्राकस्यमियात्‌ । द्रतुविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥९२॥ 

सरलसस्कृतार्थं : - विधाता प्रथमं गुणवन्तं पृथिव्याः भूषणं कञचिन्नरमुत्पादयति 
तथा सृजन्नपि तं क्षणनाशशीलं करोति । इदं कष्टकरं विधेः अपाण्डित्यमेव ॥९२॥ ` 

हिन्दी :- यह अत्यन्त कष्टप्रद हे कि विधाता प्रथम समस्तगुणों के आकर 
पृथ्वी के आभूषण पुरुषरत्न को उत्पन्न करता है, किन्तु फिर उसे क्षणभङ्गुरं बना 
देता है- अहो ! विधाता का यह अपाण्डित्य है ॥९२॥ 
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पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य कि, 
नोलूकोऽप्यवलोकते यदि दिवा, सूर्यस्य कि दूषणम्‌ । 








नीतिशतकम्‌  &6§ 


धारा नैव पतन्ति चातकमुखे, मेघस्य कि दूषणं, ` 
यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्माजितु कः क्षमः ।। ९ ३।। 
अन्वय : (05€ 01व€)- यदा करीरविटपे ` पत्रं नैव. वसन्तस्य 
किं दोषः 2 उलूकोऽपि यदि दिवा नावलोकते, सूर्यस्य किन्दूषणम्‌ 2 चातकमुखे 
धारा नैव पतन्ति मेघस्य किं दूषणम्‌ 2 यद्‌ विधिना ललाटलिखितं तत्‌ माजितुं 
कः क्षमः ॥९३॥ | | 
नीतिपथ :- विधातुर्लेखोऽप्रक्षाल्यो भवतीत्याह- पत्रमिति । यदा यदि 
करीरविटपे करीरस्य विटपे वृक्षे पत्रमेकमपि दलत्रैव नास्ति तर्हिं किं वसन्तस्य 
कुसुमाकरस्य सर्ववृक्षफलपुष्पदलसमृद्धिकरस्य दोषोऽपराधः ? उलूको कौशिकः 
पक्षिविशेषः यदि दिवा दिने नावलोकते द्रष्टं न प्रभवति तहं तत्र सूर्यस्य लोकचक्षुषः 
किन्दुषणं का तुटिः ? धारा वर्षप्रवाहश्चातकमुखे चातकस्य पक्षि भेदस्य मुखे न 
पतन्ति तर्हिं मेषस्य पयोदस्य किन्दूषणं कोऽपराधः 2 यतः विधिना परमेष्ठिना 
जन्मनः पूर्वमेव यत्‌ किञ्चिदपि ललाटलिखितं भालेऽक्षर मुुटङ्धितं तन्मार्जितुं दूरीकर्तुं 
्रज्छितुं वा कः पुरुषः क्षमः समर्थः । नहि कोऽपीत्यर्थः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥९३॥ 
सरलसंस्कृतार्थ :- यदि वसन्तर्न्तौ करीरविटपे पत्र नास्ति तत्र वसन्तस्य को 
दोषः । यदि कौशिकः दिवा न पश्यति तत्र सूर्यस्य को दोषः । जलधाराभिः 
प्लावितायां भूवि चातकमुखे नैकोऽपि बिन्दुपतितश्त्तर मेषस्य कोऽपराधः । विधात्रा 
यस्य भाग्ये यावल्लिखितं तावदेव तेन लप्स्यते । तन्मार्जितुं न कोऽपि समर्थः ॥९३॥ 
हिन्दी :- करीरवृक्ष पर यदि पत्ते नहीं अंकुरित होते तो उसमें वसन्त का 
क्या दोष 2 यदि उल्लू को दिन में दिखाई न दे तो उसमें सूर्य का क्या दोष ? 
यदि चातक के मुखं मे जलधारा न पडे तो उसमें मेष का क्या दोष ? वस्तुतः 
विधाता ने जिसके भाग्य मे जो लिख दिया है उसे मिटाने में कोई समर्थ 
नहीं है ॥९३॥ | 
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९०० नीतिशतकम्‌ 


नमस्यामो देवान्ननु हतविधेस्तेऽपि वशगा, 
विधिर्वन्द्यः, सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः । 
फलं कर्मयत्त किममरगणैः:, किञ्च विधिना, 
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ।। ९४।। 
अन्वय : (05€ 010€-)- देवान्‌ नमस्यामः, ननु ते अपि हतविधेः 
वशगाः, विधिः वन्द्यः, ननु सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः । यदि फलं कर्मायत्तम्‌, 
तर्हिं अमरगणैः किम्‌, विधिना च किम्‌ । तत्‌ कर्मभ्यो नमः, येभ्यो विधिरपि न 
प्रभवति ॥९४॥ | 
नीतिपथ :- नमस्याम इति । देवानिनद्रादीन्‌ नमस्यामो नमामो वन्दामहे । 
पुनरपरितुष्यन्निवाह-नन्विति । निश्चयेन तेऽपि देवा हतविधर्हतश्चासौ विधिरिति तस्य 
दग्धस्य देवस्य हतो दग्धो हतको वेत्यादीनि पदानि गालिरूपाणि प्रयुज्यन्ते यथा 
अस्य दग्धोदरस्यार्थे कुयत्पातकं महत्‌" इत्यादो । वशगा नतु नियम्याः खुल । ततः 
किन्दैवमेव नमस्यमित्येनेनाप्यरितुष्यान्निवाह विधिर्दैवं वन्द्यो नमस्यम्‌ । न तु अस्यापि 
स्वातन्त्यमित्याह-सोऽपि विधिरपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः नियतानि नियतानि प्रतीति 
प्रतिनियतं प्रत्येकं यथावद्‌ व्यवस्थापितं कर्म कृतिः, तस्यैवैकं फलं भोगं ददाति 
वितरतीति सः । विधिरपि यथायथं कर्मफलान्येव दददस्मन्नमस्यो भवितुत्ार्हति । 
कर्माधीनत्वात्तदव्यवस्थायाः । फलं यदि कर्माधीनं चेत्‌, अपदे: किं विधिना च 
किम्‌, न किञ्चिदपीत्यर्थः । तत्तस्मात्कारणात्कर्मभ्यो नमोऽस्मत््रणामोऽस्तु । कीदृशेभ्यः 
कर्मभ्य इति प्रतिपादयति । विधिरपि येभ्यो न प्रभवति यदुपरि दैवमपि शासनं कर्त्र 
समर्थस्तेभ्यः कर्मभ्यो नमस्कारः समुचितः । अत्र पूर्वपर्वस्योत्तरोततर परत्युत्कर्षावहत्वा- 
न्मालादीपकाख्योऽलङ्कारः । शिखरिणीवृत्तम्‌ ॥९४॥। 
सरलसंस्कृतार्थ : - विधिः देवाश्च न नमस्कारार्हाः, यत; देवाः विध्यधीना 
विधिश्च पूर्वकर्मानुसारं फलं वितरति । अतो देवान्‌ विधिं चोपक्ष्य कर्मभ्य एव 
नमस्यामः । यतो हि देवानां प्रभुरपि विधिः कर्मवशगः ॥९४॥ 
हिन्दी :- हम देवों को प्रणाम करते हे, किन्तु ये भी निष्ठुर विधाता के वश 
मेहे, इस हेतु भाग्य ही नमस्कार के योग्य हे । परन्तु वह भी कर्मानुकूल नियत फल 
को ही देनेवाला है अर्थात्‌ फल की प्राप्ति कर्म के अधीन है, अतः उन देवों ओर 


१. किमपरेः' इति पाठान्तरम । 





नीतिशतकम्‌ | ९१०९१ 


विधि से कोई प्रयोजन नहीं, अतः उन कर्मा को ही नमस्कार हं जिनके सम्मुख उस 
विधि का भी वश नहीं चलता ॥९४॥ 
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ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 
विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासङ्कटे । 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं क्रारितः९, 
सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, तस्मै नमः कर्मणे ।। ९५।। 
अन्वय : (०5९ 010€-)- येन ब्रह्मा ब्रह्माण्डभाण्डोदरे कुलालवन्नि 
यमितः, येन विष्णुः दशावतारगहने महासङ्कटे क्षिप्तः, येन रुद्रः कपालपाणिपुटके 
भिक्षाटनम्‌ कारितः, सूयो नित्यमेव गगने भ्राम्यति तस्मै कर्मणे नमः ॥९५॥ 
नीतिपथ :- भङ्ग्यन्तरेण कर्ममहिमानमाह- ब्रह्मेति । येन कर्मणा करर ब्रह्मा 





विधिः कुलालवद्‌ कुम्भकारतुल्यं ब्रह्माण्डभाण्डोदरे ब्रह्माण्डमेव भाण्डं तस्योदरे ` | 


बरह्माण्डरूपिणः पात्रस्य गर्भे नियमितः नियोजितः । येन.च कर्मणा क्रा विष्णुः 
कर्मभूतो दशावतारगहने महासङ्कटे दश च तेऽवतारा दशावतारा इति, तैः गहने, ` 
महासङ्कटे अतिक्लेशकरे कर्मणि क्षिप्तः पातितः नियोजितइतत्यर्थः । येन च कर्मणा 
रुद्रः शम्भूर्महादेवः कपालपाणिपुटके ब्रह्मशिर एव पाणिपुटकं , करतलस्थभिक्षा- 
हरणोचितभाजनं तत्र भिक्षाटनं भिक्षायै अटनं यत्‌ कारितः नियोजितः । किं च येन 
कर्मणा प्रेरितः सूरयो रविर्येन नोदितः सन्‌ नित्यमेव गगने व्योम्नि भ्राम्यति चक्रमणं 
कुरुते तस्मै महामहिमशालिने कर्मणे नमः नमस्कारोऽस्तु । शारदूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥९५॥ 
सरलसंस्कृतार्थ : - कर्मवशादेव ब्रह्मा कुम्भकारवत्‌ सृष्टिकार्य निर्मापयति, 
विष्णुश्च दशसु अवतारेषु कष्टं सहते । रुद्रश्च कपालजटितेन पाणिना भिक्षार्थं 


१. “सेव्यते' इति पाठान्तरम्‌ । 








९०२ । नीतिशतकम्‌ 


पर्यटति । दिनकरोऽपि गगने सततं भ्रमति । येन कर्मणा एतेऽपि नियोजितास्तम्‌ कर्म 
अवश्यं नमस्करणीयम्‌ ॥९५॥ 
हिन्दी :- जिस कर्म ने विधाता को ब्रह्माण्डरूपी पात्र के अन्दर कुम्हार कौ 
तरह सृष्टि कार्य हेतु नियोजित किया, जिस कर्म ने विष्णु को दशावतार रूपी 
कष्टतम कार्य मे नियुक्त किया, जिस कर्म ने शंकर को हाथ में खप्पर लेकर भिक्षाटन 
कराया ओर जो कर्म सूर्य को आकाश मेँ निरन्तर भ्रमण कराता है उस कर्मको 
नमस्कार हे ।९५॥ | | 
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नैवाऽ ऽ कृतिः फलति नैव कुलं न शीलं, 
विद्यापि नैव, न च यत्कृताऽपि सेवा । 
भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि 
काले फलन्ति पुरुषस्य, यथेव वृक्षाः ।। ९६।। 
अन्वय : (708€ 010€ा)- (पुरुषस्य) आकृतिर्नेव फलति, कुलं 
नैव, शीलं न, विद्यापि नैव, च यत्न कृतापि सेवा न (फलति) । (किन्तु) पूर्वतपसा 
संचितानि पुरुषस्य भाग्यानि काले फलन्ति यथेव वृक्षाः ॥९६॥ 
नीतिपथ :- भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषमित्येव भङ्ग्यन्तरेणाह- 
नेति । आकृतिराकारसंपतिर्नैव फलति । प्रयोजनमिष्टं न सम्पादयत्येव । नैव कुलमुच्चवंशो 
फलति । शीलं सत्स्वभावो वा न फलति । विद्यापि वेदादिज्ञानमपि नैव फलति । न 
च यत्नकृता यत्नेन महतावधानेन कृता सम्पादिता सेवा राजादिशुश्रूषापि न च 
फलति । नृपस्यान्यस्य वा कस्यचिद्‌ धनपतेः सेवापि किमपि फलं जनयितुं न 
शक्रोति । किन्तर्हि सर्वानतिक्रम्यापि फलतीत्याह-पूर्वतपसा पूर्वञ्च प्ाक्तनञ्च तत्तपो 
धर्मानुष्ठानं, तेन पुराकृतसुकृतेन संचितानि सम्पादितानि पुरुषस्य मनुष्यस्य भाग्यानि 
देवानि काले अनुकूलसमये परिपाकवेलायां वा फलन्ति स्वाभीष्टं सम्पादयन्ति । 
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खल्विति निश्चयेन । यथा वृक्षाः तरवः परिपाकसमये एव फलन्ति फलसंयुक्ता 
जायन्ते । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥९६॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- पुरुषस्य स्वरूपं, वंशं, शीलं, विद्या तथा प्रयत्नानुष्ठिता 
सेवा इष्टफलदाने न समर्थाः सन्ति, अपि तु पूर्वतपसा सम्पादितं पुरुषस्य भाग्यमेव 
यथोचितसमये वृक्षवत्‌ फलं ददाति । तपोजनितभाग्यविशेषव्यतिरेकेण फलजनकं न 
किंचिदस्तीत्यर्थः ।९६॥ 

हिन्दी :- न स्वरूप फल देता है, न कुल, न शील, न विद्या ओर न यत्न 
से की हुई सेवा ही फल देती है, प्रत्युत पूर्वजन्म में संचित पुण्यों द्वारा बना हुआ 
भाग्य ही उचित समय पर वृक्ष की भाँति फल दिया करता ह ॥९६॥ 
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वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये, 
महाण्वे पर्वतमस्तके वा। 
सुप्तं प्रमत्त विषमस्थित वा 
रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ।। ९७।। 

अन्वय :( ०5€ 0706) पुरा कृतानि पुण्यानि वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये 
महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्न्ति ॥९७॥ 
,  नीतिपथ :- पुण्यकर्मणां प्रभावातिशयं वर्णयति-वने इति । पुरा पूर्वजन्मनि 
कृतानि सम्पादितानि पुण्यानि सुकृतानि वनेऽरण्ये, रणे युद्धे शत्रूजलाग्निमध्ये 
शत्ुश्चारिश्च जलं चापश्चापग्निश्चानलश्च तेषां मध्येऽन्तः । महाण्विऽर्णासि जलानि 
विद्यन्ते तत्र सोऽर्णवः । महांश्ासावर्णवश्च इति, तस्मिन्‌ महोदधौ । पर्वतमस्तके 
पर्वतस्य मस्तकम्‌, तस्मिन्‌ गिरिशिखरे वा सुप्तं शयानं प्रमत्तं निश्चेतनं विषमस्थितं 
विषमे सङ्कटे स्थितं वर्तमानं वा जनमिति विशेष्यं शेषः । रक्षन्ति पालयन्ति । 
उपजातिवृत्तम्‌ ॥९७॥ 

सरलसंस्कृतार्थ : ~ पूर्वजन्मार्जितानिं पुण्यानि वने, युद्धे, शत्रुजलाग्निमध्ये 
पर्वतशिखरे वा सुप्तम्‌, असावधानं संकटापन्न वा जनं रक्षन्ति ॥९७॥ 
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हिन्दी :- जंगल मे, युद्ध में, शत्रु, पानी ओर अग्नि के मध्य, महासागर 
मे, पर्वत शिखर पर सोये हुए, उन्मत्तावस्था में संकटापन्न मनुष्य की रक्षा पूर्वजन्म 
के पुण्य ही करते हें ॥९७॥ ˆ 
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या साधूंश्च खलान्करोति विदुषो मूर्खा्हितान्दरेषिणः, 

प्रत्यक्ष कुरुते परोक्षममृतं हालाहल . तत्क्षणात्‌ । 

तामाराधय सत्क्रिया भगवतीं भोक्तुं फलं वाज्छित, 

हे साधो ! व्यसनैर्गुणेषु विपुलेष्वास्थां वृथा मा कृथाः ।। ९८।। 

अन्वय : (ए105€ 0706) या खलान्‌ साधून्‌ करोति, मूर्खान्‌ विदुषः 
करोति, द्वेषिणो हितान्‌ करोति, परोक्षं प्रत्यक्षं कुरुते, तत्‌ क्षणात्‌ हालाहलम्‌ अमृतं 
कुरुते, हे साधो ! वाज्छितं फलं भोक्तुं तां भगवतिं सत्क्रियामाराधय, व्यसनैः विपुलेषु 
गुणेषु आस्थां वृथा मा कृथाः ॥९८॥ 

नीतिपथ :- सत्कर्मणां विचित्रं माहात्म्यमाह- येति । या सक्रिया खलान्‌ 
दुष्टान्‌ साधून्‌ सत्पुरुषान्‌ करोति, अत्र प्रतिवाक्यं करोतीति क्रिया यथायथमध्या 
हर्तव्या । मूर्खानज्ञानिनोऽपि विदुषः पण्डितान्‌ करोति । द्वेषिणः रिपून्‌ हितान्‌ हितमार्गरतान्‌ 
मित्राणीति यावत्‌ करोति । परोक्षमक्ष्णः परम्‌, अतीन्द्रियमपि वस्तु परत्यक्षं सर्वजनदृश्यं 
कुरुते विदधाति ।. तत्क्षणात्‌ सचासौ क्षणस्तस्मात्‌ तत्कालमेव हालाहलं विषमपि अमृतं 
कुरुते, अतः हे साधो ! हे सुजन निपुणेति वा । वाञ्छितमिच्छितं फलं भोक्तुमनुभवितु 
ता पर्ोक्तगुणविशिष्टां भगवतीमैश्र्यदात्रीं सत्क्रियां सत्कर्म आराधय सेवस्व । विपुलेषु 
बहुषु गुणेषु व्यसनेर्हदयं प्रविष्टः दुःस्वभावेरास्थां श्रद्धां वृथा निरर्थकं मा कृथाः न 
कुरु । तस्याः क्लेशैकफलकत्वादिति भावः । शार्दूलविक्रीडितं वत्तम्‌ ॥९८॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- हे सुजन ! सकलाभीष्टसिद्धिरभिलष्यते चेत्‌, तां भगवतीं 
सत्क्रियामाराधय, या खलान्‌ साधून्‌, मूर्खान्‌ विदुषः, द्वेषिणः च हितान्‌ करोति, 
परोक्षमिन्द्रियगोचरं, तत्‌ क्षणात्‌ हालाहलम्‌ अमृतञ्च करोति । किन्तु आपदभूयिष्ठषु 
गुणेषु वृथामास्थां मा विधेहि ॥९८॥ | 
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हिन्दी :- हे साधो ! यदि मनोरथ की सिद्धि चाहते हो तो उस भगवती 
सत्क्रिया की आराधना करो । जो दर्जनों को सज्जन, अज्ञानियों को विद्वान्‌, शत्रुओं 
को हितैषी, परोक्ष को प्रत्यक्ष एवं विष को भी अमृत कर देती हे । कष्टदायक गुणों 
में व्यर्थं आस्था मत रखो ॥९८॥ 
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गुणवदगुणवद्वा कुर्वता कार्यजातं 
परिणतिरवधार्या यत्तः पण्डितेन । 
अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्ते- 
भवति हदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ।। ९९।। 

अन्वय : (ए7०5€ 070€)- गुणवद्‌ अगुणवद्‌ वा कार्यजातं कुर्वता 
पण्डितेन यत्नतः परिणतिः अवधार्या, अतिरभसकृतानां कर्मणां शल्यतुल्यो विपाकः 
आविपत्तेः हदयदाही भवति ॥९९॥ ॥ 

नीतिपथ :- गुणवदयादाक्षिण्यादिगुणसंयुतं वा उत अगुणवद्रणरहितं वा, 
कार्यजातं कर्मकुर्वताचरणादौ पण्डितेन परिज्ञात्रा परिणतिः परिपाकः फलं वावधार्या 
विचारणीयम्‌ । यत्नत एव कर्मजातमारब्धव्यम्‌ । कथमित्याह अतिरभसकृतानामतिर- 
भसेनानावश्यकेन वेगेन कृतानां विहितानां कर्मणां क्रियाणामाविपत्ेर्निष्पत्तिपर्यन्तम्‌ 
हदयदाही हदयं चित्तं दग्धुं भस्मसात्कर्तु शीलमस्य सः, शल्यतुल्य शल्येन बाणेन 
तुल्यः सदृशः विपाकः परिणामः उदर्को वा भवति संजायते । ^रभसो हर्षवेगयोरिति 
विश्वः । अतः अवधानेनैव कार्यजातमारम्भणीयम्‌ । मालिनीवृत्तम्‌ ॥९९॥ 

सरलसंस्कृतार्थ : - बुद्धिमता पुरुषेण कार्य कुर्वता यत्नतः आदो परिणतिः 
अनुसन्धेया । अन्यथा त्वरया अविचार्य कृतस्य कर्मणः फलमाजीवनं कष्टकरं 
भवति ॥९९॥ 

हिन्दी :- उचित अथवा अनुचित कार्य को करते समय विवेकी मनुष्य को 
उस कार्य के परिणाम के विषय में पहले ही सोच लेना चाहिए । अन्यथा अत्यन्त 
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त्वरापूर्वक किये गये कार्यो का परिणाम मृत्युपर्यन्त हदय को शूल जेसा सन्तापकारक 
होता हे ।॥९९॥ 
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स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पयति 'तिलकणाश्चन्दनैरिन्धनौघैः 
सौवर्णैलङ्गलाग्र्विलिखित वसुधामर्कमूलस्य हेतोः । 
कृत्वा कर्पूरखण्डान्‌ वृतिमिह कुरुते कोद्रवाणां समन्तात्‌, 
प्राप्येमां कर्मभूमि न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः ।। ९० ०।। 

अन्वय : (705 01प€)- यः मनुजः इमां कर्मभूमिं प्राप्य इह तपो 
न चरति सः मन्दभाग्यो वेदूर्यमय्यां स्थाल्यां चन्दनैः इन्धनोधैः लशुनं पचति । 
अर्कमूलस्य हेतोः सौवर्णै्लङ्गलाग्रेः वसुधां विलिखति । कर्पूरखण्डान्‌ कृत्वा कोद्रवाणां 
समन्तान्‌ कुरुते ॥१००॥ 

नीतिपथ :- कर्मक्ेत्रमयं संसारोऽत्र कालो वृथा न यापनीय इत्याह- 
स्थाल्यामिति । यो मन्दभाग्यो मन्दं तुच्छं भाग्यं दैवं यस्य स मनुज इह लोके इमां 
प्रत्यक्षां संसाररूपां कर्मभूमिं कर्मवपनार्था भूमिस्ताम्‌, प्राप्य तपो मोक्षेकसाधनीभृतां 
तपश्चर्यान्न चरति नानुतिष्ठति अपितु वैदूर्यमय्यां विदूरात्मभवति इति वेदुर्यस्तस्य 
विकारः वेदूर्यमयी तस्यां विद्रुमरचितायां स्थाल्यां पचन्यां चन्दनेश्चन्दनतरुसम्बन्धि 
भिरिन्धनोधेः काष्ठभारैः लशुनं द्विजाभक्ष्यत्वेन स्मृतिकारैः प्रतिपादितं मूलविशेषं 
पचति विक्लेदयति । अर्वमूलस्य क्षद्रस्याकखि्यवृक्षस्य मूलस्य हेतोः कारणात्‌ सौवर्णै 
सुवर्णस्य कनकस्य विकारास्तैर््गलाग्रेलद्विलानां हलानामग्रैः फालैः हलमुखर्वा 
वसुधां भुवं विलिखति कर्षति । तथा कर्पूरखण्डान्‌ कर्पूरस्यावयवान्‌ खण्डयित्वा 
त्रोटयित्वा कोद्रवाणां तुच्छधान्यविशेषाणां समन्तात्‌ परितस्तानि वृत्िमावरणं कुरुते । 
सग्धरावृत्तम्‌ ॥१००॥ 


१. तिलखलं' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. भमर्कतूलस्य' इति पाठान्तरम्‌ । 








नीतिशतकम्‌ ९०७ 


सरलसस्कृतार्थ :- मरकतमणिस्थाल्यां महार्ह चन्दनकाष्ठं प्रज्वलय्य 
लशुनसदृशक्ुद्रपदार्थस्य पाचनं, अर्कमूलसदृशक्ुद्रवस्तून्मूलनार्थ सुवर्णहलेन भूमिकर्षणं 
तथा क्रोद्रवाणां रक्षाये कर्पूरखण्डान्‌ खण्डयित्वा तेषामावरणं यथातिमूर्खत्वं सूचयति 
तथेवेह संसाररूपां कर्मभूमिं प्राप्य सत्कार्याननुष्ठानमपि नरस्याभाग्यत्वसूचकमेव 
भवति । अतः सर्वथा सत्कर्मानुष्ठेयं श्रेयस्कामेनेति तात्पर्यम्‌ ॥१००॥ 
हिन्दी :- जो भाग्यहीन इस कर्मभूमि को प्राप्त करके भी सत्कर्माचरण नही 
करता हे वह मानो मरकत की थाली में चंदन की लकड़ी से लहसुन पकाता हे, मदार 
की जड को उखाडने हेतु सोने के फलकवाले हलाग्र से भूमि कर्षण करता है तथा 
कोद्रवो की सुरक्षा हेतु उन्हे कपूर के टुकडों से ठकता हे ॥१००॥ 
साशा [19580 :- (1191 प्रा0ि्रा816€ यारा) ५८110 
८011165 10 {1115 ०] छ 8611018 9716 »#€{ ५0९5 7101 एल) 
7€18116€, 15 111.€ 016 ५८10 (0०1८§ ९41116 11 8 001 गा 01781 
2110 185 5871081५.004 {07 प्ट], जा 111६€ 01€ +{710 "8९5 ३ 
7107811 ° &०1त 6 तह ण? (€ 106। ग ए द्द्क्णश्ा> (आक) 
07 2281171, 11{<€ ०गा1€ ५८110 एप्ा1]त§ 8 लो ° (<भा1]107 70प्रा) 
111९ {1610 2 [९०तका (8 618] शाव 11181 &70ण्णा ५८110). (100) 
मज्जत्वम्भसि यातु मेरुशिखरं शत्रुञ्जयत्वाहवे, 
वाणिज्यं कृषिसेवने च सकला विद्याः कलाः शिक्षताम्‌ः । 
आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत्कृत्वा प्रयत्नं पर, 
नाऽ भाव्यं भवतीह, कर्मवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः ।। ९०९ 
अन्वय : (1-०5€ 0170€-)- अम्भसि मज्जतु, मेरुशिखरं यातु, आहवे 
शत्रूञ्चयतु, वाणिज्यं कृषिसेवनादिसकलाः विद्याः कलाः शिक्षतां, परं प्रयत्नं कृत्वा 
खगवद्‌ विपुलमाकाशं प्रयातु (तथापि) इह अभाव्यं न भवति कर्मवशतः भाव्यस्य 
नायः कुतः ॥१०१॥ 
नीतिपथ :- यदभावि न तद्भावि भावि चेत्र तदन्यथेति यदन्यत्रोक्तन्तदेवाह- 
मज्जत्विति । अत्र जन्तुरितिकर्तृपदमध्याहर्तव्यं प्रतिक्रियम्‌ । अम्भसि जले मज्जतु 
मग्नो भवतु । मेरुशिखरं मेरोः सुमेरोः शिखरं शृदधं यातु गच्छतु । आहवे संग्रामे शत्रून्‌ 
अरीन्‌ जयतु पराजितान्‌ करोतु । वाणिज्यं वणिजः कर्म, वाणिज्यं क्रयविक्रयादिकम्‌, 
१. शिक्षतु" इति पाठान्तरम्‌ । 




















९०८ नीतिशतकम्‌ 


कृषिः कर्षणं सवनं परिचर्या ते, सकलाः समस्ताः कला गीतवादित्रादिचतुःषष्टिपरिमिताः 
शिक्षताम्‌ अभ्यस्यतु । परमुत्कृष्टं प्रयत्नं प्रयासं कृत्वा विरच्याकाशयानादियन्त्रो महता 
व्ययेन परिश्रमेण च । खगवत्‌ खगेन तुल्यं पक्रीव विपुलं विस्तृतमाकाशं गगनमात्मरक्षार्थ 
भाव्यं वात्मनो निवारयितुं गच्छतु । तथापि इह अस्मिन्‌ लोके कर्मवशतः सदसत्कर्मप्रभावात्‌ 
अभाव्यं भवितुमशक्यम्‌ असम्भावीति यावत्‌ । न भवति तथा भाव्यस्य भवितु 
योग्यस्य चार्थस्य नाशो विघातः कृतः कथम्‌ । यद्धावि तद्धभवत्येव यदभावि न 
तद्धरवेत्‌" इति न्यायात्‌ । शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥१०९॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- मानवः जले ब्रुडतु, मेरुशिखरं गच्छतु, युद्धे शत्रूञ्जयतु, 
वाणिज्यं, कृषिः सेवा कलाश्च विद्याः अभ्यस्यतु, अथवा प्रयत्नं कृत्वा खगेन तुल्यं 
विपुलमाकाशं प्रयातु किन्तु कर्मवशाद्‌ यद्धाव्यं तदवश्यमेव भविष्यति यच्चाभाव्यं 
तत्कथमपि न भविष्यति ॥१०१॥ 

हिन्दी :- मनुष्य जलम प्रविष्ट हो जाय, सुमेर पर्वत की चोरी पर चढ़ 
जाय, युद्ध मेँ शत्रुओं को जीत ले अथवा वाणिज्य, कृषि आदि समस्त विद्यां एवं 
कलाएं सीख ले तथा अत्यन्त श्रम करके आकाश में पक्षियों के समान उडने लगे 
फिर भी इस संसारमें कर्मके प्रभावसे कभी भी होनी का नाश नहीं हो सकता 
तथा अनहोनी हो नहीं सकती ॥१०९॥ 

{107 (17215120 :- 021 118 त1*€ 110 {71€ ५8- 
ला, 718 £0 ण {0 {1€ €ब< जा 11€ पाला ~कम, 
118 0710 टा €1€711€5 11 0891116, 7118 1€ बा] {1206, ए्5- 
0 भाता 910 21] {€ आा{§ 210 56161665, 709४ [$ ए) {0 11€ 
ऽ] 1116 8 0110, बा 8 £7€81 50816, एणा, 11 1115 ५010 
{11281 एश] 15 7101 {0 शुणूला {0 ना€ 090 {0 115 8361107), 
0871101 1180 10 वा वात {187 जाली 15 {0 186 (वा 
10{ 0€ 1€*«ला{€त. (101) 

भीमं वनं भवति तस्य पुर प्रधान, 
सर्वो जनः 'सुजनतामुपयाति तस्य । 
कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा, 
यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुल नरस्य ।। ९१०२।। 


१. 'स्वजनता' मिति पाठान्तरम्‌ । 


नीतिशतकम्‌ ` १०९ 


अन्वय : (105€ 07तलाः)- यस्य नरस्य विपुलं पूर्वसुकृतमस्ति तस्य ` 
भीमं वनं प्रधानं पुरं भवति, सर्वो जनस्तस्य सुजनतामुपयाति, कृत्स्ना च भूस्तस्य 
सत्निधिरत्नपूर्णा भवति ॥१०२॥ 

नीतिपथ :- भीममिति । यस्य नरस्य विपुलं बहुलं पूर्वसुकृतं पूर्वञ्च तत्‌ 
सुकृतमिति पुराकृतसत्कर्म संजातं पुण्यमस्ति “पुण्यश्रेयसी सुकृतं वृषः" इत्यमरः । 
वर्तने भीमं भयङ्करं वनं तस्य प्रधानं मुख्यं पुरं नगरं भवति, तस्य सर्वोऽशेषोऽपि जन 
तस्य निजः परो वा सुजनतामुपकारितां याति गच्छति, दुर्जनोऽपि तदर्थं सज्जनो 
भवतीत्यर्थः । कृत्स्ना सम्पूर्णा च भूः मही तस्य जनस्य कृते सत्निधिरत्नपूर्णा सन्त 
उत्तमाश्र ते निधयः पद्मशङ्कादयस्तैः पूर्णा संभृता भवति । विश्व॑मशेषं कृत्स्नं 
समस्तनिखिलानि" इत्यमरः । संजायते । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥१०२॥ 

सरलंसंस्कृतार्थ :- येन मानवेन पूर्वजन्मनि विपुलानि सत्कर्माणि कृतानि 
तेषां फलरूपतया तेन सर्वत्रैव समृद्धिः अवाप्यते, भयङ्करं वनं पुरं भवति, समस्ता 
भूमिः रत्नपूर्णाभवति, सर्वोऽपि जनः तस्यानुकूलो भवति । अतः सत्कर्माचरणतत्परेणैव 
भवितव्यं श्रेयस्कामेनेति अभिप्रायः ॥१०२॥ 

हिन्दी :- जिस मनुष्य के पास पूर्वजन्म का विपुल पुण्य होता है उसके लिये 
भयङ्कर वन नगर बन जाता ह । सभी जन उसके लिये सुजन बन जाते है अथवा 
अपने जन बन जाते हैँ । तथा सम्पूर्ण पृथ्वी उत्तम खजानों ओर रत्नों से पूर्ण हो 
जाती है ॥१०२॥ 

ए (119057० :- ० 016 (10 85 दगात्‌ 2 
2००५ ५९81 2 2००५ ३८०5 716४1081, 8 {0168{ 06८01065 
8 ©9101{8॥ 611, 27 0 क 211 {1€1त8. {€ ज7101€ ल्वा 15 
णिः का णा ज 010€ {€25्€ऽ 20 ]€०ल्‌ऽ. (102) 
को लाभो- गुणिसङ्गमः, किमसुखं प्राज्ञेतरैः सङ्कतिः, 

का हानिः समयच्युतिर्निपुणता का धर्मतत्त्वे रतिः । 
कः शूरो विजितेद्धियः, प्रियतमा काऽनुत्रता, किं धनं 
विद्या किं सुखमप्रवासगमनं, राज्य. किमाज्ञाफलम्‌ ।। १०२।। 
अन्वय : (1०5€ @0्वल)- लाभः कः ? . गुणिसङ्गमः । असुखं 
किम्‌ 2 प्राज्ञेतरैः संगतिः । हानिः का ? समयच्युतिः । निपुणता का ? धर्मतत्वे 








९१९० नीतिशतकम्‌ 


रतिः । शुरः कः ? विजितेन्द्रियः । प्रियतमा का ? अनुत्रता । धनं किम्‌ ? विद्या | 
सुखं किम्‌ ? अप्रवासगमनम्‌ । राज्यं किम्‌ ? आज्ञाफलम्‌ ॥१०३॥ 

नीतिपथ :- को लाभ इति । लाभः प्राप्तिः कः इति प्रश्नः । गुणिसङ्गमो 
गुणिभिर्विद्रदभिः सह सङ्गमः संयोगः सहस्थितिरित्युत्तरम्‌ । असुखं आनन्दाभावः 
कः 2 इति प्ररनः । प्राज्ञेतरैः प्रकर्षेणोत्तमतया पूर्णतया वा जानन्तीति प्रज्ञाः । प्रज्ञा 
एव प्राज्ञाः । तेभ्यः इतरास्तेः, पण्डितव्यतिरिक्ता मृखस्तिः सङ्गतिः सम्पर्क इत्युत्तरम्‌ । 
हानिर्न्युनता केति प्रश्नः > समयच्युतिः समयादुचितात्कालाच्च्युतिः प्रमादः । यत्कर्म 
यदा करणीयन्तत्तदाकृत्वा पश्चात्ताप एव फलं, ततोऽभ्यधिकतरा च न हानिः । का 
निपुणता प्रवीणतेति प्रश्नः । श्रवीणे निपुणाभिज्ञविज्ञनिष्णातशिक्षिताः' इत्यमरः । 
धर्मतत्त्वे धर्मस्य तत्त्वे स्वरूपे तज्ज्ञान इत्यर्थः । रतिः स्नेहः । शुरो वीरः क इति 
प्रश्नः । विजितेन्द्रियो विजितानीन्द्रियाणि येन सः, वशीकृतेन््रियग्रामः । न तु 
विजितशत्रुः शत्रूविजयापेक्षयेन्द्रियविजयस्य दुष्करतरत्वा-दित्याशयः । प्रियतमाऽतिशयेन 
प्रियेति प्रियतमा प्रेष्ठा केति प्रश्नः । याऽनुत्रता अनुव्रतं यस्याः सा वशम्बदेति 
यावत्‌ । धनं वित्तं किमिति प्रश्नः । विद्या वेदपुराणादिज्ञानम्‌ । सुखं मोदश्च क इति 
प्रश्नः । अप्रवासगमनं प्रवासाय गमनं तन्न भवति इति । राज्यं शासनञ्च किमिति 
परर्नः । आज्ञाफलमाज्ञेव फलम्‌ आज्ञाया अवाधितः प्रचार एव राज्यमित्यर्थ. । 
शार्दूलविक्रोडितम्‌ ॥१०३॥। | 

` सरलसस्कृतार्थ :- (संसारे) सरव्रे्ठो लाभः गुणिनां संगतिः, मूर्खसङ्गः ` 
महद्दुःखं, व्यर्थकालापनयनमेव हानिः, धर्मानुराग एव नैपुण्यं, जितेन्दियत्वमेव 
शौर्यम्‌, आ्ञावर्तिन्येव प्रियतमा, विद्यैव धनं, स्वदेशनिवास एव सुखं, तथा च 
अबाधितशासनमेव राज्यम्‌ ॥१०३॥ 

हिन्दी :- [इस संसारम्‌] लाभ क्याहे ? गुणिय का साथ । दुःख क्या 
हे ? मूर्खो का संग । हानि क्या हे ? समय का चूकना । चतुरता क्या है ? धर्म के 
तत्त्वज्ञान में प्रीति । शूर कोन हे ? जिसने इन्द्रियों को जीत लिया हो । खी कौन- 
सी? जो अनुकूल हो । धन. क्या हे ? विद्या । सुख क्या है ? परदेश न जाना । 
राज्य क्या हे 2 आदेश का निर्बाध क्रियान्वयन होना ॥१०३॥ 

{1211511 [1195190 :- ए/18[ 19 28171 ? {16 (गा 
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मालतीकुसुमस्येव द्वे गती स्तो मनस्विनः । 

मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा।।९०४।। 

अन्वय : (105९ 010) मालतीकुसुमस्य इव मनस्विनः द्रे गती 
स्तः, सर्वलोकस्य मूध्नि वा वन एव वा शीर्यते ॥९०४॥ 

नीतिपथ :- मालतीति । मालतीकुसुमस्येव मालत्या वृक्षविशेषस्य कुसुम 
पुष्पन्तस्येव मनस्विनः उत्तमहदयवतो द्वे गती पद्धती स्तः । सर्वलोकस्य सर्वश्चासौ 
लोकस्तस्य । सर्वेषां जनानां मूध्नि मस्तके वा वनेऽरण्य एव वा शीर्यते नश्यति । 
अनुष्टुव्ृत्तम्‌ ॥१०४॥ 

सरलसंस्कृतार्थं :- मनस्विनः पुरुषस्य मालतीपुष्पस्येव द्विप्रकारागतिः 
भवति । यथा मालतीकुसुमं जनानां शरसि गत्वा सम्मानितं भवति अथवा कानने एव 
शीर्ण भवति तथेव मनस्विनः जनाः सर्वलोकस्य मूध्नि वर्तन्ते अथवा एकान्ते 
शीर्यन्ते ॥१०४॥ 

हिन्दी :- मालती के फूल कौ भति मनस्वियों कौ .दो गतिया होती है या 

तो वह सभी के शिर पर रहते हैँ अथवा वन में ही जीर्णं हो जाते हैँ ।॥१०४॥ 

धशा वागाजञ्धना :- [11८6 (€ 10ग्ला ग 921६८ 
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अप्रियवचनदरिद्रैः प्रियवचनाद्यैः स्वदारपरितुष्टैः । 
 परपरिवादनिवृत्तैः क्वचित्क्वचिन्मण्डिता वसुधा ।। १०५।। 

अन्वय : (10०5 07्पल.)- अप्रियवचनदरिद्रिः प्रियवचनधनाढ्यैः 
स्वदारपरितुष्टैः परपरिवादनिवृत्तैः वसुधा. क्वचित्‌ क्वचित्‌ मण्डिता ॥१०५॥ 


१. ्रयी वृत्तिर्मनस्विनः इति पाठान्तरम्‌ । 














९९२ नीतिशतकम्‌ 


नीतिपथ :- अप्रियेति । अप्रियवचनदस्दरिः अप्रियाणि परुषाणि च तानि 
वचनानि कथनानि तैर्दरिद्रा हीनास्ते; । प्रियवचनाद्येः प्रियाणि मृदूनि च तानि 
वचनानि वाक्यानि तैराढ्या धनिनस्तैः । स्वदारपरितुष्टैः स्वेषां दाराः कलत्राणि 
तैस्तु्टेर्यदीयदारेष्व गतस्पृहाकेः । परपरिवादनिवृत्तैः परेषामन्येषां परिवादो निन्दा 
तस्मान्निवृत्ैस्तदकारिभिः । वसुधा पृथ्वी क्वचित्क्वचित्स्थलविशेषेषु न सर्वत्र मण्डिता 
भूषिता भवति न तु सर्वत्र सर्वदा चेति । श्लोकोक्तसदरुणगणविशिष्टाः शिष्टाः विरला 
एवेत्यर्थः । आर्यावृत्तम्‌ ॥१०५॥ 
सरलसंस्कृतार्थ :- कटवचनविरहिताः प्रियवचनसम्पत्नाः, एकपत्नीत्रताः, 
परनिन्दाविमुखाः, सुजनाः वसुधायां क्वचित्क्वचिदेव दृश्यन्ते । उक्तसदगुणगणविशिष्टाः 
शिष्टाः विरला एवेत्यर्थः ॥१०५॥ 
हिन्दी :- कठिन वचनों के दरिद्र, प्रिय वचनो के धनी, अपनी खी मात्र 
से सन्तुष्ट, पर निन्दा से बचे हुए एसे पुरुषों से यह पृथ्वी कही-कहीं सुशोभित 
होती हे ॥१०५॥ 
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कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तेर्न शक्यते धैर्यगुणाः प्रमार््म्‌ । 
अधोमुखस्यापि कृतस्य वहर्नाऽ धः शिखा याति, कदाचिदेव ।। ९०६।। 
` अन्वय : (05९ 070€ा)- कद्धितस्यापि हि धैर्यवृत्तः धैर्यगुणः प्रमर्् 
न शक्यन्ते । अधोमुखस्यापि कृतस्य वहः शिखा कदाचिदपि अधः न याति ॥१०६॥ 
नीतिपथ :- धीरोऽवधीरितोऽपि धीर एव नासौ स्वगुणं जहातीत्याह- 
कदर्थितस्येति । कदर्थितस्य कुत्सितोऽर्थः कर्थः, कदर्थीकृतः कदर्थितः तस्य 
तिरस्कृतस्यापि । धर्यवृत्तेः र्य वृत्तिर्यस्य तस्य धीरस्वभावस्य जनस्य धैर्यगुणः 
रान्तता स्वभावः प्रमा क्षालयितुं न शक्यते । अधोमुखस्य कृतस्य अवाडमुखीकृ- 
तस्यापि वहेः शिखा ज्वाला कदाचिदपि अधो.न याति । “ज्वालकीलावरचिर्हितिः 


शिखा सियाम्‌” इत्यमरः । कि तूर्ध्वमेव प्रसरन्तीत्यर्थः उपजाजिवृत्तम्‌ ॥१०६॥ 


१. "यान्ति" इति पाठान्तरम्‌ । 


नीतिशतकम्‌ ९९३ 


सरलसंस्कृतार्थ :- यथा अग्निज्वाला कदाचिदपि अधोमुखीना कर्तुं न 
शक्यते तथेव धीरः दुर्जनैः संत्रासितोऽपि स्वकीयं धर्यगुणं न जहाति ॥१०६॥ 

हिन्दी :- धेर्यशाली व्यक्ति को तिरस्कृत करने पर भी उसका धीर स्वभाव 
नहीं बदलता । जेसे कि अग्नि का मुख नीचे करने पर भी उसकी ज्वाला कभी 
नीचे को नहीं जाती ॥१०६॥। । 
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कान्ताकटाक्षविशिखा न दहन्ति" यस्य 
चित्त, न निर्दहति कोपकृशानुतापः । 
रकर्षन्ति भूरिविषयाश्च न लोभपाशौ - 3 
लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं स धीरः ।। ९०७।। 

अन्वय : (05€ @710€)- यस्य चित्तं कान्ताकटाक्षविशिखाः न 
ट्हन्ति कोपकृशानुतापः न निर्दहति, भूरिविषयाश्च लोभपाशै: न कर्षन्ति । स धीरः 
इटं कृत्स्नं लोकत्रयं जयति ॥१०७॥ 

नीतिपथ :- विश्चविजयार्थ के गुणा अपेक्ष्यन्त इत्याह-कान्ताकटाक्षेति । 
यस्य जनस्य चित्तं मनः कान्ताकटाक्षविशिखाः कान्तायाः ललनायाः कटाक्षानि 
साकूतानि तिर्यञ्चि च यानि दृष्टानि तान्येव विशिखाः बाणा न दहन्ति भस्मीकुर्वन्ति | 
"कान्ता ललना च नितंबिनी' इत्यमरः । कोपकृशानुतापः कोपः क्रोध एव कृशानुरग्निस्तस्य 
तापो दाहः । न निर्दहति निश्शेषं यथास्यात्‌ तथा न दहति सन्तापयति । भूरिविषयाश्च 
भूरयो बलवत्तरा विषयाः रूपाद्या बहवो भोगाः । लोभपाशैश्च लोभ एव पाशास्तैः 
लोभरूपेर्बन्धनैरित्यर्थः । यस्य चित्तं न कर्षन्ति वशीकुर्वन्ति स धीरः स्थिरबुद्धिः इदं 
कृत्स्मशेषं लोकत्रयं लोकानां त्रयं त्रीण्यपि भुवनानि जयति । सर्वानपि ` 
स्वतेजसाभिभवतीत्यर्थः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥१०७॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- यस्य जनस्य चित्तं कामिनीकटाक्षबाणैः न छिन्दति, 

१. "लुनन्ति इति पाठान्तरम्‌ । 


२. (तर्षन्ति' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. "लोभपाशा' इति पाठान्तरम्‌ । 








९९४ नीतिशतकम्‌ 


कोपाग्निः न सन्तापयति, लोभपाशै: न स्वायत्ती कुर्वन्ति, स एव धीरः जगद्विजयी । 
सः: लोकत्रयमात्माधीनं करोतीत्यर्थः । तस्य न किञ्चिदप्यसाध्यमिति भावः ॥१०७॥ 
हिन्दी :- जिस का चित्त सियो के कटाक्षबाणों से घायल नहीं होता, जिसको 
क्रोधरूप अग्नि सन्तापित नहीं करता तथा विषयवासना जिसको लालायित नहीं 
करती वह धैर्यसम्पन्न मनुष्य तीनों लोकों को जीत लेता हे ॥१०७॥ 
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एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्तं महीतलम्‌ । ` 
क्रियते भास्करेणेव 'परिस्फुरिततेजसा ।। १०८।। 
अन्वय : (ए-05€ 070६) - परिस्फुरिततेजसा भास्करेण इव एकेन 
अपि शरेण हि महीतलं पादाक्रान्तं क्रियते ॥१०८॥ 
नीतिपथ :- एकेनेति । परिस्फुरिततेजसा परिस्फुरति परितः स्फुरितं प्रसृतं 
तेजो ज्योतिर्यस्य तेन । भास्करेणेव सूर्येणेवैकेनापि शुरेण वीरेण महीतलं भूतलं 
पादाक्रान्तं पादैः सूर्यपक्षे किरणैः शूरपक्षे चरणाभ्याञचक्रान्तमधिष्ठितं क्रियते विधीयते । 
अनुषटववृत्तम्‌ ॥१०८॥ | 
सरलसस्कृतार्थ :- यथा एकः तेजस्वी सूर्यः समस्तलोकं स्वकिरणै- व्याप्तं 
करोति तथेव एकः अमितपरक्रमी शूरः स्वविक्रमेण सकलं जगत्‌ स्वपादाक्रान्तं 
करोति ॥१०८॥ 
हिन्दी :- विस्तीर्ण तेजवाले पूर्य कौ भाँति अकेला ही -पराक्रमी वीर 
सम्पूर्णं भूमण्डल को चरणों से आक्रान्त कर लेता है ॥१०८॥ 
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१. “स्फारस्फुरि' इति पाठान्तरम्‌ । 


नीतिशतकम्‌ ११५ 


वद्धिस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणा- 

न्मेरुः स्वल्पशिलायते, मृगपतिः सद्यः कुरङ्गायते । 

व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते 

यस्याद्धैऽखिललोकवल्लभतमः शीलं समुन्मीलति ।। १०९।। 

अन्वय : (056 006) - यस्य अङ्गं अखिललोकवल्लभतमं 
शीलं समुन्मीलति तस्य - वह्निः जलायते, जलनिधिः कुल्यायते, मेरुः तक्षणात्‌ 


#/ +.“ स्वल्पशिलायते, मृगपतिः सद्यः कुरायते, व्यालो माल्यगुणायते विषरसः 


पीयूषवर्षायते ॥१०९॥ 

नीतिपथ :- वह्धिरिति । यस्य नरस्याङ्घे शरीरेऽखिललोकवल्लभतममखिलो 
लोकः समस्तजनस्तस्य वल्लभतममतिशयेन वल्लभं प्रियतमं शीलं वृत्तं समुन्मीलति 
प्रकाशते तस्य पुंसो वह्विरग्नर्जलायते जलवच्छीतलमाचरति शान्तिप्रदो भवतीत्यर्थः । 
जलनिधिः जलानामपात्निधिः सागरः कुल्यायते अल्पनदीवाचरति । मेरुः सुमेरगिरिः 
` तत्क्षणात्‌ स चासो क्षणस्तस्मात्‌ सद्यः स्वल्पशिलायते स्वल्पा च सा शिला स्वल्पशिला 
स्तोकः पाषाणखण्डस्तद्रदाचरति । मृगपतिः सिहः सद्यस्तत्कालमेव कुरंगायते हरिण 
इवाचरति । “मृगे कुरंगवातायुहरिणाजिनयोनयः' इत्यमरः । व्यालः विषधर. भीषणोऽपि 
माल्यगुणायते मालेव माल्यं, तस्य गुणः सूत्रन्तद्रदाचरति । आशीविषो विषधरशक्री 
व्यालः" इत्यमरः । तथा विषरसः विषमेव रसो द्रवः पीयूषवर्षायते अमृतवृष्टिरिवाचरति । 
“पीयूषममृतं सुधा" इत्यमरः । सुधापूरसदृशो भवतीत्यर्थः । प्रतिकूलं सर्व शीलवतोऽनुकूलं 
भवतीति भावः । एषा उपमा । शार्दूलविक्रोडितं वृत्तम्‌ ॥१०९॥ 

सरलसंस्कृतार्थ :- शीलसम्पत्रस्य जनस्य दुःखहेतवोऽपि सुखहेतव एव 
भवन्ति । तस्य पुंसः वहिः जलमिवाचरति, समुद्रः स्वल्पनदीवाचरति, मेरुः तस्मित्नवक्षणे 
अल्पदूषदिवाचरति, हिंख सिंहः सद्यः हरिण इवाचरति, विषरोषभीषणः सर्पः 
पुष्पखगिवाचरति, गरलरसः अमृतवृष्टिरिवाचरति ॥१०९॥ 

हिन्दी : - जिसके शरीर मे सब लोगों का सबसे अधिक प्रिय शील विराजमान 
है उसके लिए अग्नि जल समान हो जाता है, समुद्र तत्क्षण एक छोरी सी नहर, 
मेरु पर्वत लघु चट्टान, तथा सिंह तत्काल हिरन बन जाता हे । सर्पं फूलों की माला 
तथा विषरस शीलवान्‌ के लिए अमृत का प्रवाह बन जाता है ॥१०९॥ 


१. "वल्लभतर' इति पाठान्तरम्‌ । 
९ नीति. 
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लज्जागुणौघजननीं जननीमिव स्वा- 
मत्यन्तशुद्धहदयामनुवर्तमानाम्‌ । 
तेजस्विनः सुखमसूनपि सन्त्यजन्ति, 
सत्यव्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ।। ९११०।। 
अन्वय (705€ 010€)- सत्यत्रतव्यसनिनः तेजस्विनः असून्‌ अपि 
सुखं सन्त्यजन्ति, (किन्तु) पुनः लज्जागुणौघजननीम्‌ अत्यन्तशुद्धहदयाम्‌ अनुवर्तमानां 
स्वां जननीमिव प्रतिज्ञां न (त्यजन्ति) ॥१९१०॥ 
नीतिपथ :- प्रतिज्ञाभद्गो न भूषणं महानुभावानमित्यन्ते निरूपयन्सतां 
महत्वकीर्तनलक्षणं मङ्गलं निवध्नाति-लज्जेति । सत्यत्रतव्यसनिनः सत्यञ्च तद्‌ 
रतं तदेव व्यसनं तदेषामस्तीति सत्यप्रतिज्ञामात्रधनाः, तेजस्विनः मानिनः मनुष्याः 
असून्‌ प्राणानपि किम्पुनर्धनाद्यन्यत्‌ तुच्छतरं वस्त्वित्यपि शब्दार्थः । "पुंसि भूम्न्यसवः 
प्ाणाश्चैवम्‌' इत्यमरः । सुखं लीलयैव सन्त्यजन्ति । पुनः परं लज्जागुणौघजननीं 
लज्जा च ब्रीडा च गुणाश्च दयादाक्षिण्यादयश्चतेषां जननीं प्रसवित्रीम्‌ अत्यन्त- 
शुद्धहदयामत्यन्तं नितरां शुद्धं पवित्रं हदयं यस्यास्ताम्‌ । अनुवर्तमानामानुकूल्येनाचरन्तीं 
स्वां निजां जननीं मारतमिव प्रतिज्ञां दृढं निश्चयं न त्यजन्ति । वसन्तलिका वृत्तम्‌ ॥११०॥ 
सरलसंस्कृतार्थ :- सत्यपालनतत्पराः तेजस्विनः पुरुषाः प्राणान्‌ सुखेन 
त्यजन्ति किन्तु लज्जादिगुणकदम्बजननीं शुद्धहदयां स्वां जननीमिव प्रतिज्ञां न 
कदापि सन्त्यजन्ति ॥११०॥ 
हिन्दी :- सत्यत्रती तेजस्वी जन अपने प्राणों को भी सुखपूर्वक त्याग 
सकते है किन्तु लज्जा आदि गुणों को उत्पन्न करने वाली तथा अत्यन्त पवित्र 


नीतिशतकम्‌ । ११७ 


हृदयवाली ओर सदा अनुकूल अपनी माता की भाति प्रतिज्ञा. को नहीं छोडते 
हें ॥१९१९०॥ 
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इति श्री केशवराव पंडितवर्यस्य तनूजेन राजेश्वरशास्िणा 
विरचितया नीतिपथाख्यया व्याख्यया समेतं महाकवि- 
भर्तृहरिविरचितं नीतिशतकम्‌ सम्पूर्णम्‌ ।। 
।। श्री हरिःशरणम्‌ ।। 
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